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निवेदन 

कृष्णयजुर्वेदीय तेक्तिरीयारण्यकके प्रपाठक्ष ७, ८ और ९ का नाम 
तैत्तिरीयोपनिपद है | इनमें सप्तम प्रपाठक्, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावद्धी कहते हैं, सांहिंती उपनिषद्‌ कही जाती है ओर. झ्ष्म तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिपदृकी ब्रह्मानन्दवल्ली और भ्गुवह्ली हैं, 
वारुणी उपनिपद्‌ कहलाती हैं । इनके आगे जो दशम अपाठक है उसे 
नारायगोपनिपद कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिपद्‌ है | इनमें महत्त्वकी 
इश्टिते वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें विश्युद्ध ब्रक्मबियाका ही निरूपणं 
किया गया है | किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
 गुरुकपाकी आवश्यकता है। इसके लिये शीक्षावल्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया हैं। अतः औपनिपद सिद्धान्तकों हृदयंगम करनेके लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय छेना चाहिये। इसके भागे 
त्रह्मानन्ददह्ली तथा भ्रगुवल्लीमें जिस ब्रह्मविधाका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवर्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा 

वारुणी उपनिपद्‌ कहलाती हैं । 


इस उपनिपदूपर भगवान्‌ शझ्डराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत हो विचारपूर्ण और युक्तियुक्त है। उसके आरम्भमें ग्रन्थका 
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उपोदधात करते हुए भगवानने यह बतलाया हैँ कि मोद्षरूप परम- 
निःश्रेयसकी भ्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही हैं | इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं है । मीमांसकॉंके मत 'खिर्गा शब्दबाच्य निरतिशय 
प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है और उसकी आप्तिका साथन कर्म हैं। इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है. और खगे तथा 
कर्म दोनोंढीकी अनित्यता सिद्ध की हैं | 


इस ग्रकार आरम्भ करके फिर इस वल्लीमें वतढायी हुई भिन्न-मिनर 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारम भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विद्वद विचार किया है। एकादश अजुवाकमें शिप्पकों 
बेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यमापण एवं धमीचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समात्र्तन संस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता हैं. । वहाँ यह वतलाया गया हैं. कि 
देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
और खाध्यायमें भी कभी भूछ न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हींके आचरणोंका अजुकरण करना 
चाहिये--किन्तु बह अनुकरण केबर उनके सुछतोंका हो, दुष्कृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थलनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात साधघनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं---( १) क्‍या परम श्रेयकी 
प्राप्ति केवक कर्मसे हो सकती है? (२) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कमसे (३) किंवा कर्म और ज्ञानके समुचयसे (9 ) या कर्मकी 
अपेक्षावाले ज्ञानसे (५ ) अथवा केवछ ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको 


सदोष सिद्ध करते हुए आचायने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान 
ही भोक्षका साक्षात्‌ साधन है | 


इस अकार शीक्षाव्छीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
कर फिर त्ह्मानन्दबल्लीमें ््मविद्याका वर्णन किया गया है। इसका पहला 
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वाक्य है--अश्मविदामोति परम? । यदि गम्भीरतापूर्वक बिचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्ह्मविय्ाका वीज है । ब्रह्म और 
ब्रह्मवित॒के स्व॒रूपका विचार ही तो ब्रह्मवि्या है. और ब्रह्मवेत्ताकी परप्रापि 
ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फरूसहित ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
व्याख्या है | उसमें सबसे पहले सत्य ज्ञानसनन्तं बह्म” इस वाक्यद्वारा 
श्रुति श््मका छक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपछब्धिके लिये पश्चकोशका विवेक करनेके अभिम्नायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आवार- 
रूपसे सर्वोन्‍्तरतम परह्मका “ब्रह्म पुच्छे ग्रतिष्ठा! इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाछे पुरुषकी निन्‍्दा करते 
हुए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाके पुरुपकी श्रशंसा की है और उसे 
खत! बतछाया है । फिर ब्रह्मका साथात्य प्रतिपादन करनेके लिये 
नसो5कामयत | बहु स्यां अजायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगतका 
अमिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया हैं | 


इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मते जगत्‌की उत्पत्ति दिखाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असतसे ही सतकी उत्पत्ति बतछायी है। किन्तु यहाँ 'असतः 
का अर्थ अभाव न समझकर अब्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और 'सत्त्‌' का 
व्याकृत जगत, क्योंकि अत्यन्ताभातसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उप्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही | इसलिये 'असत' 
शब्द अव्याक्रत त्रह्मका ही वाचक है । वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीच्र रसमय --आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
लेशसे ही सारा संसार सजीब देखा जाता है । जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अद्यय अशरीर अनिर्त्राच्य और अनाश्रय 
परमात्मामें स्थिति छाम करता है उस समय वह सर्वथा निर्मय हो जाता 
है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे मय प्राप्त होता है । 
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अतः बह्ममें खित होना द्वी जीवकी भसबस्थिति है, क्योंकि वहाँ भेदका 
सर्ववा अमात्र है और भय भेदमें ही होता है. (द्वितीयाई भर्य सवाति” । 


> 


इस प्रकार बरह्मनिष्ठकी जमयप्रात्तिका निरदपण कर त्रद्मके सर्वान्तर्यामित्व 
और सर्वशासकल्वका वर्णन करते हुए अद्मवेत्ताक आनन्दकी सर्वेत्कषठता 
दिखलायी है | वहाँ मनुप्य, मलुप्यगन्धव, देचगन्धर्, पिठगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और त्रह्मा इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण बतछाते हुए यहद्द दिखछाया है कि निष्काम 
ब्रह्मवेत्ताको थे सभी आनन्द प्राप्त हैं | क्यों न हो ? सबके अधिषप्टानभूत 
परत्ह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या तरह इन समीका आत्मा नहीं हैं । 
अतः सर्वरू्यसे बहो तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है। भोक्ता ही क्यों, 
सर्व-आनन्दखरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसके स्वरूपभूत 
आनन्द-महोदचिके श्षुद्रातिक्षुद्ध कण ही तो हैं | 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यवसण्डलूस्थ पुरुपके 
साथ अमेद करते हुए यह वतलाया हैं कि जो इन दोनोंका अमेद जानता 
है बह इस ठोक अर्थात्‌ इछ और अच्छ विपयसमहसे निद्चत्त होकर इस 
समष्टि अन्नगय, आरणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
ग्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सारा प्रपद्ल॒ उसका अपना झरीर हो 
जाता है---उसके लिये अपनेसे मिन्न कुछ भी नहों रहता । उस निर्मय 
और अनिर्वाच्य स्व्रात्मतत्तकी जिसे आप्ति हो जाती है। उसे न तो किसीका 
भय रहता है और न किसी ऋुृत या अकृतका अनुताप ही । जत्र अपनेसे 
मित्र कुछ हैं. ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी ? किया तो 
देश, काल या बस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमयौदित, अद्वितीय वस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे ह्यो 
सकता है * 


: इस अकार बऋह्मानन्दवछ्ीमें ब्रह्मविद्याक्या निरूपण कर भगुवल्लीमें 
उसको ग्राप्तिका झुख्य साधन पद्चकोश-चविदेक 


पेक दिखछानेके लिये वरुण 
_ ओर भ्सुका आख्यान दिया गया हैं। आत्मतत्वका जिज्ञासु भगु अपने 
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पिता वरुणके पास जाता है; और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सब्र भूत उत्पनत हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर, जीवित रहते हैं और 
अन्त जिसमें ये छीन हो जाते हैं उस तक्तका सुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन्न, ग्राण, चश्लु, श्रोत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपरूब्धिके 
छः सा्गे कस उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
८तपता अन्न विजिज्ञोत्त | तपो बह्म!--तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही त्रह्म है। भ्रगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सबमें अन्नको ही त्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर' 
उसने फ़िर वरुणके पाख आकर वही ग्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया। इसके पश्चात्‌ उसने ग्राणको अ्रह्म जाना और इसी 
प्रकार पुनः-पुनः सन्देह होने और पुन:+-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तमें उसने आनन्दकों हो त्रह्म निश्चय किया । 


यहाँ ब्रह्मश्ानका प्रथम द्वार अन्न था | इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निनन्‍्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यह नियम है और खूब जन्ञसंप्रह करे--यह भी नियम है। 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर आधे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामर्थ्यानुसार अन्न, जछ एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे । 
ऐसा करनेसे वह अन्नव्रानू, कौर्तिमान्‌ तथा प्रजा, पश्च और ब्ह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है । इस प्रकार अन्नक्री मद्दिमाका वर्णन कर मिन्न-मिन्र 
आश्रयोंमें मिन्न-मिन्नरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है । 
उस उपासनाके द्वारा जत्र उसे अपने सार्वात्म्यका अनुभव होता है 
उस समय उस जोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतक्ृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वंक गा उठता है---“अहमचमहमचम- 
हमचस्‌। अहमबादो २े-हसबादी २ 5हमजाद) / जह * छोककदह < छोक- 
कदह क्रोककत्‌ः इत्यादि । उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके इृतकृत्य 
हृदयका उद्घार है, यह उसका अनुभव है, और यही है उसके आध्यात्मिक 
संग्रामके अयक्ञसाध्य भगवत्कृपालम्य विजयका उद्घोष । 


[६] 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि इस उपनिषद्का प्रधान रूद््य ब्रह्म- 
ज्ञान ही है। इसकी वर्णन-दौली बड़ी ही मर्मस्पशिनी और शम्ररावद्ध 
है | भगवान्‌ शक्लराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है. वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञजन उससे यथेए्ठ छाम उठानेका प्रयक्ष करेंगे। 


इस उपनिषदके प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिपदोंके 
ग्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता हैँ । हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु- 
वापठशासत्रीकत मराठौं-अनुबाद, श्रीदुर्गौचरण मजूमदारकइंत बँगढा- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ पं० श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुबाद और महा- 
महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं पं० श्रीसीतारामजी झाज्रीकृत 
अंग्रेजी अचुवादसे यथेष्ट सहायता मिली हैं। अतः हम इन सभी महालुभावेकि 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं। फिर भी हमारी अल्पक्षताके कारण इनमें बहुत-सी 
त्रुव्याँ रह जानी खाभाबिक हैं | उनके लिये हम कृपालछु पाठकोंसे सब्रिनय 
क्षमाप्रार्थना करते हैं. और आशा करते हैं. कि वे उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृहीत करेंगे, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
प्रयत्न कर सके । हमारी इच्छा हैं. कि हम श्ञौत्र ही छान्दोग्य और 
चुहृदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सके। यदि विचारशील 
बाचकदन्दने हमें ग्रोत्साह्चित किया तो बहुत सम्मच है कि हम इस 
सेवामें शीघ्र ही सफल हो सके । . 
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गनत्रार्थ, शाइ्वरयाप्प और याष्याथसाहित 
->थमड्4 56% 


सर्वाशाध्वान्तनिमु्क सर्वाशामास्करं पस्म। 


चिदाकाशावतंस त॑ सदूगम॒ुर् प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


३० हां नो मित्र; शां वरुणः | श॑ नो सवत्वयेमा | 
शं॑ न इन्द्रो चृहस्पतिः | श॑ नो विषारुरुकमः | 
नमो ब्रह्मणे । नमरते वायो | लमेव पत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्ष बह्म वदिष्यामि । ऋत॑ वद्ष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तद्गक्तारमवतु | अवतु 
माम्‌। अबतु वक्तारम्‌ ॥ 3० शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 


“+-अककेफरिश 7 
१-२ 


| 2 


ले 
छा विल्लि 
ल््म्सं कं /2 7० 
घ्च्स आलुघाएक 
सम्वन्ध-भाष्य 


सस्णाजात॑ जगस्सने बखिन्रेद प्रढीयते । 
येनेद॑ धायते चैत्र तस्मे ज्ञानात्मने नमः॥ १॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उल्यन्न हुआ है, जिसमें ही वह छीन होता हैं 
और जिसके द्वारा वह घारण भी किया जाता है उस ज्ञानखख्यको मेरा 
नमस्कार है। 
यैरिसे गुरुभिः पूर्चा.. पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तालित्यं प्रणतोड्र्म्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वकाल्में जिन गुरुजनोने पद, वाक्य और प्रमाणोंके विवेचन- 
पूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों (उंपनिपदों ) की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा 
नमस्कार करता हूँ | 
तैत्तिरीयकसारस्स सयाचार्यप्रसादतः ] 
_विस्पृष्टाथरुचीनां हि. व्याख्येय॑ संग्रणीयते | ३ ॥ 
जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये मैं 
श्रीआचार्यकी कपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिपद्की व्याख्या 
करता हूँ । 


+-->छ्घ5 
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शाडइूरभाष्यार्थ झ््‌ 
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. नित्यान्यर्धिंगतानि कर्मण्यु- 
पाचदुरितक्षयार्था- 
नि, काम्यानि च॒ 

फलार्थिनां पूर्वसिन््रन्थे | इृदानीं 

कर्मोपादानहेतुपरिहाराय जअक्ष॒- 
विद्या प्रस्तूयते । 
कर्महेतुः कामः स्थात्‌ । 
आत्मविदेवाप्- अवर्तकत्वात्‌ । आ- 
कामो भवति ज्क्रामानां हि कामा- 
भावे खात्मन्यवस्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 
ज्ुपपत्ति१। आत्मकामित्वे चाप्त- 
कामता;। आत्मा हि चह्म; 
तद्विदों हि परप्रा्ति चक्ष्यति। 
अतोज्विद्यानिइतती खात्मन्य- 
बस्थानं॑ परप्राप्ोि) । “अमर्य॑ 

अतिष्ठां बिन्दते” ( तै० उ० २। 

७। १ ) “एतमानन्दमयमात्मा- 

नमपसंक्रामति/” ( तै० उ० २। 


८४। १२) इत्यादिश्वुतेः । 


सश्चित पार्पोका क्षय ही जिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोका 
तथा सकाम पुरुपोंके लिये विहित 
काम्यकर्मोका इससे पूर्वबर्ती अन्यमें 
[ अथौत्‌ कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान हो 
चुका है। अब कमौनुष्ठानके 
कारणका निद्त्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्म किया जाता है । 

कामना ही कर्मकी कारण-हो 
सकती है, क्योंकि वही उसकी 
प्रवर्तक है | जो छोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें 
प्रवृत्ति होना असम्भव है | आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि] होती 
है; क्योंकि आत्मा ही त्रह्म है और 
ब्रह्मवेत्ताकों ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा आगे [ श्रुति ] 
बतलायेगी। अतः अविद्याकी निद्वृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी आप्ति है; 
जैसा कि “अभय पद ग्राप्त करं लेता 
है” /“[ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको प्राप्त हो जाता है”? 


| इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 


ह॥ 


कास्यप्रतिपिदूयोरतारम्भा- 
मीमांतकमत- परेव्यस्य चोप- 

समीक्षा 
चुए्टानेन प्रत्यवायामायादयत्नत 
एवं खात्मन्यचस्थानं मोक्षु३ ) 
अथवा निरतिशयाया।ः आऔतेः 
खगशब्दवाच्यायाः. कर्महेतु- 
त्वास्कमस्य एव मोक्ष इति चेत््‌ । 

न कमोनेकत्वात्‌। अने- 
कानि ब्यारव्धफलान्यनारब्ध- 
फरलानि चानेकजन्म्ान्तरकृतानि 
विरुद्धफलानि कर्माणि सम्भवन्ति 
अतस्तेष्वनारूव्यफलानामेकसि- 
झन्‍्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेप- 
कर्मनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः । 
फर्मशेपसद्भावसिद्धिश् “तच्च इह 
रमणीयचरणा४!  (छा० उ० 
५) १०।७) “ततः शेपेण” 
_( आ० घू० २११५। २३, गो० 
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पूर्व ०-काम्य और निपिद्ध कर्मो- 
का आरम्म न करनेसे, प्रारब्ध क्मों- 


का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा 


भोगेन क्षया लित्या- | नित्यकर्मेकि अमुष्टानसे ग्रत्यवायोका 


अभाव हो जानसे अनायास ही 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष 
ग्राप्त हैं। जायगा; अबबा “खर्ग' 
छब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म- 
जनित होनेके कारण कर्मसे ही 
मोक्ष हो सकता हँ-यदि ऐसा माना 
जाय तो १ 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि कर्म 
तो बहुत-से हैं। अनेकों जन्मान्तरोंमें 
किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फल्चाले 
कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 
फलोन्मुख हो गये हैं और कुछ अभी 
फलेन्मुख नहीं हुए हैं। अतः उनमें 
जो कर्म अभी फलोन्मुख नहीं हुए. 
हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना 
असम्भव होनेके कारण उन अवशिष्ट 
कर्मोके कारण दूसरे शरीरका 
आरम्भ होना सम्मव ही है । 
“इस छोकमें जो चुभ कर्म करनेवाले 
हैं [उन्हें शुभ योनि प्राप्त होती है ]? 
“ उपभोग किये कमोंसे ] बचे हुए 
कर्मोद्ारा [ जीवको आगेका शरीर 


अज्ञ० १ ] 
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स्घ॒० ११) इत्यादिश्रुतिस्म॒ति- | प्राप्त होता है )”? इत्यादि सैकड़ों 


शतेम्य) ।- - 


इट्टानिए.फलानामसनारव्धानां 


क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ९ 


नः अकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णात्‌ । प्रत्यवायशव्दो छानिष्ट- 
विपयः। नित्याक्रणनिमित्तस्य 
अस्यवा यस्य दु/खरूपस्थागामिनः 
परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युप- 
गमान्नानारव्यफलकर्मक्षयार्थानि | 

थदि नामानारव्धकर्मक्षया- 
थांनि नित्यानि कर्माणि त्था- 
प्यशुद्धमेव क्षपयेयुन शुद्धस्‌। 
'बिरोधामाबात्‌ । न हीएटफलस 
कर्मणः शुद्धरुपत्वान्नित्यैर्षिरोध 
ह ह उपपथते । शुद्धाशुद्धयोहिं विरो- 
धो चुक्तः । 


श्रुति-स्वृतियोंसे अवशिष्ट कर्मके 
सद्भावकी सिद्धि होती ही है । 

पूव ०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाले सबच्चित कर्मों- 
का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
हैं-ऐसी वात हो तो ? 

पिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि उन्हें 
न वरनेपर ग्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है। “प्रत्यवाय शब्द 
अनिष्टका ही सूचक है। नित्य- 
कर्मोके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप ग्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यकर्म हैं-ऐस्ता माना जानेके 
कारण वे सश्चित कमोंके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते । ॒ 

और यदि नित्यकर्म, जिनका 
फल अभी आरम्म नहीं हुआ है उन 
कर्मोके क्षयके लिये हों भी तो भी 
वे अशुद्ध कर्मका ही क्षय करेंगे; 
शुद्धका नहीं; क्‍योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है.) जिनका 
फल इृष्ट है उन कर्मोंका तो जुद्ध- 
रूप होनेके कारण नित्यकर्मोंसे 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है । 
विरोध तो शुद्ध और अशुद्ध कर्मोका 
ही होना उचित है | 


९ 
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न॒च कमहेतूनां कामानां 
ज्ञानाभावे निद्ृत््यसंभवादशेप- 
कर्मक्षयोपपत्ति।। अनात्मविदों 
हि कामोथ्नात्मफलूविपयत्वातू । 
खात्मनि च कामालुपपत्तिनित्य- 
प्रपत्वात्‌ | ख्वर्थ चत्सा पुर 
च्लेत्युक्तम्‌ । 

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
प्रत्यवायाहुपपत्तिरिति । अतः 


पूर्वोषचितदुरितेभ्य४ प्राप्यसाणा- 


इसके सित्रा कर्मकी हेलुभूत 
कामनाओंकी निदृत्ति भी ज्ञानके 
अभातमें असम्भच होनेके कारण 
उन (नित्य कामों) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोक्ा क्षय होना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि अनात्मफछविपयिणी होनेके 
कारण कामना अनाभक्षवेत्ताकों हद 
हुआ करती है| आत्मामं तो कामना- 
का होना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि 
बह नित्यप्राप्त हं। और यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खययं आत्मा ही 
- पर्नह्म है | 
तथा नित्यकर्मोका न करना तो 
अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्भव है | अतः नित्यकर्मोका न 
करना यह पृवेंसश्चित पापोंसे प्राप्त 
होनेवाली प्रत्यवरायक्रियाका ही 


याः मा छक्षण है । इसलिये “अकुर्चन्‌ 


लक्षणमिति “अकुवेन्विहित कर्म! 
( मनु० १११ ४४ ) इति छतु- 
नॉजुपपत्ति। । अन्यथामावाद्भा- 
वोत्पत्तिरिति सर्वश्रसाणव्याक्रोप 
इति । अतोथ्यत्नतः खात्मस्य- 
- पेस्थानसित्यजुपपन्नस्‌ । 


विहितं 


करम!! इस वाक्यक्रे 

अकुर्बन! पदमें 'शत्‌! प्रत्ययका 
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने- . 
के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हो 
जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वथा 

अयुक्त है कि [ कर्मानुप्ठानसे ] 
अनायास ही आत्मखरूपमें स्थिति 
हो जाती है | * 


चाह्वरसाष्यार्थ 


७, 
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' अच्चोक्त॑निरतिशयप्रीतेः खर्ग- 
शब्दवाच्यायाः कर्मनिमित्तत्वा- 
स्कर्मारव्ध एव मोक्ष इति, तत्नः 
नित्यत्वान्मोक्षस्प । न हि नित्य॑ 
किशख्विदारस्यते। लोके यदारब्ध॑ 
तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 


रव्धो मोक्ष) । 
विद्यासहितानां कर्मणां नि- 


त्यारम्भसामथ्य॑मिति चेत्‌ १ 
न) पिरोधात्‌ | नित्य चा- 
रभ्यत इति विरुद्धम। 


यहिनए तदेव नोत्पद्यत इति। 
प्रध्ंसाभांववन्नित्योडषपि. मोक्ष 
आरभ्य एवेति चेत्‌ १ 


न; मोक्ष भावरूपत्वात । 
प्रध्यंसामावो5ष्प्यारभ्यत इति 
न संभवति ; अभावस 
विशेषाभावादिकल्पमात्रमेतत्‌ ) 


और यह जो कहा कि 'खर्ग! 
शब्दसे कही जानेत्राडी निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमि"त्तंक होनेके कारण 
मोक्ष कर्मसे ही आरम्म होनेवाला है, 
सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
मोक्ष नित्य है और किसी भी निर्व्य 
| बस्तुका आरभ्म नहीं किया जाता; 
छोकमें जिस वस्तुका भी आरम्भ 
होता है चह अनित्य हुआ करती 
है; इसलिये मोक्ष कर्म रब्च नहीं है | 
पूर्व ०-ज्ञानसह्ित कर्मों तो 
नित्य मोक्षके आरम्म करनेकी भी 
सामर्थ्य है ही 
तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है; मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्भ किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
पूर्व ०-जो वस्तु नष्ठ हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अतः ग्रध्वंसाभावके समान 
नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है। ऐसा मानें तो £ 
चिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि मोक्ष 
तो भावरूप है । प्रध्यंसामातवर भी 
आरम्म किया जाता है यह 
संभव नहीं; क्योंकि अमावसें 
कोई विशेषता न होनेके कारण यह 


/ तो केचछ विकल्प ही है | भावका 


< 
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आवप्रतियोगी । 
यथा ब्मिन्नोषपि भावों घठ- 
पटादिभिविशेष्यते भिन्न इंच 
इति; एवं 

क्रिया- 


शुणयोगादुद्॒व्यादिवदिकस्प्यते। 


हाधावर 


घटनमाव पटठभावच 


निर्विशेषोष्ष्यसावः 


न ब्यमाव कु 
सहमभावी । विशेषणवत्त्वे भाव 


एच सात्‌। 

विद्योकमेकरत नित्यत्वाहिया- 
कर्मसन्तानजनितमोश्षनित्यत्व- 
मिति चेत्‌ ९ 

नः गज्भास्नोतोवत्कतृंत्वस 
दुःखरूपत्वात्‌ । कर्तृ त्वोपरसे च 
सोक्षबिच्छेदात्‌ । तस्रादविद्या- 
कामकर्मोपादानहेतुनिववत्ती खा- 


त्मन्यवस्थान सोक्ष इति । खर्य 


प्रतियोगी ही अभाव कहलाता 
है । जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
अभिन्‍न होनेपर भी घठ-पठ आदि 
विशेषणोंसे मिन्नके समान घठभाव, 
पटठमाव आदि रूपसे विशेषित क्रिया 
जाता है इसी प्रकार अभाष 
निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और 
गुणके योगसे द्ृब्यादिके समान 
ब्रिकल्पित होता है । कमछ आदि 
पदार्थेके समान अभाव विशेषणके 
सहित रहनेवारा नहीं है । विदोपण- 
युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो 
जायगा। | 


पूर्व ०-विद्या और कर्म इनका 
कतो नित्य होनेक्े कारण विद्या 
और कर्मके अविच्छिन्न पग्रवाहसे 
होनेत्राछा मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये | ऐसा मान तो ! 
तिद्धान्ती-नहीं, गड्ढाप्रवाहके 
समान जो कतृंत्व है बह तो दुःख- 
रूप है। [ अतः उससे भोक्षकी भ्राप्त 
हीं हो सकती, और यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी ] कर्दृत्वकी 
नियृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेदः हो 
जायगा। अतः अविया, कामना 
और कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें स्थित 
हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध 


अज्लु० १ ] 
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चात्मा ब्रह्म । तद्विज्ञानादविद्या- 


होता है | तथा खय्य आत्मा ही ब्रह्म 
है और उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी 


निव्त्तिरेति ऋह्मविद्याथोपनिप- * निज्तत्ति होती है; अतः अत्र ब्रह्म- 


दारभ्यते । 

उपनिपदिति विद्योच्यते; 
उपनिषच्छन्द- तजञ्छीलिनाँ गर्भज- 
निरक्ति-. ल्‍्मजरादिनिशात- 


नाचदवसादनादा ब्ह्मणों वोप- 
निगमपरित्त्वादुपनिपण्णं वास्यां 
पर श्रेय इति। तदर्थत्वादू- 


ग्रन्थो5्प्युपनिपत्‌ । 


ज्ञानके लिये उपनिपद्का आरम्भ 


| किया जाता है । 


अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 
गर्भ,जन्म और जरा आदिका निशातन 
(उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
( नाश ) करनेके कारण 'उपनिपदँ 
शब्दसे विद्या ही कही जाती है। 
अथवा ब्रह्मके समीप के जानेबाली 
होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म 
उपखित है इसलिये [ यह विद्या 'उप- 
निपद हैं ] । उस विद्याके ही लिये 
होनेके कारण अन्य भी 'उपनिपद्‌ है। 


--+-»छि९-*+-- 
शाक्षावह्लीका चशान्तिपाठ 
उ० शा नो मित्र: शं वरुणः । शं नो भवत्वयमा। 
शं न इन्द्रो दृहस्पतिः | शं॑ नो विषृषुरुरुकमः । नमो 
बह्मणे । नमस्ते वायो । सेब प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | त्वामेव 
प्रत्यक्ष बह्म बदिष्यामि | ऋत॑ वदिष्यामि। सत्य 
बदिष्यामि | तन्‍्मामबतु तहक्तारमवतु । अवतु मास । 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ ७० शान्ति: शान्तिः शान्ति: ॥ १॥ 


[ प्राणबृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) 
हमारे किये सुखकर हो | [ अपानबृत्ति और रात्रिका अमिमानी ] वरुण 


4 
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हमारे लिये सुखावह हों | [ नेत्र और सूर्यका अमिमानी देवता ] अर्यमा 
हमारे लिये सुखप्रद हो | बछका अभिमानी इन्द्र तथा [ वाकू और 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] चहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक् हो । 
तथा जिसका पादविक्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादाभिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । त्रक्ष [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष अह्म हो | 
अतः तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष त्रह्म कहँगा | तम्हींको ऋत ( झाज्ोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाकू और झरीरसे सम्पन्न होनेबाढे कार्य 
भी तुग्हारे ही अधीन हैँ इसलिये ] तुम्हींको में सत्य कहूँगा | अतः तुम 
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्यकी भी [ उन्हें वक्तृत्व-सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेधिक 
तीनों प्रकारके तार्पोकी शान्ति हो ॥ १ ॥ 

श॑ सुख॑ आणचृत्तेरहआमि-| प्राणबृत्ति और दिनका अमिमानी 
देवता मित्र हमारे लिये दं-सुखरूप 
हो । इसी प्रकार अपानबत्ति और 
भवतु। तथेबापानदइते राज़ेश्ामि- | राजिका अमिमानी देवता वरुण, 
माली देवतात्मा चरुणः। चश्तु- ब और सूर्यमें अभिमान करनेवाल्य 
प्यादित्ये चामिमान्यर्यमा ।| नेक अभिमान करनेवाढा 
.... | इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अभिमानी 

पल इल्द्र'। वाचि छुद्धों च | बृहस्पति तथा उसकरम अर्थात्‌ 
चृहस्पतिः । विष्णुरुरुकरमों बि- विस्तीर्ण पादविक्षेपवाल्य पादामिमानी 
स्तीणक्रमः पादयोरभिमानी । | 7 विप्यु-इत्यादि सभी अध्यात्म- 
एवमाद्याध्यात्मदेवताः श॑ न | ' कता हमारे डिये झुखदायक हों । 


डे | 'भवतु! ( हों ) इस क्रियाका सभी 
भचत्विति स्वेत्राजुपद्ध। । वाक्योंके साथ सम्बन्ध है | 


मानी देवतात्सा मित्रो नोइसाकं 


अन्न ०. १ ] 


शाह्लस्माष्यार्थ 


११ 
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तासु हि. सुखकृत्सु विद्या- 
श्रवणधारणोपयोगा अग्रतिबन्धे- 
न भविष्यल्तीति तत्सुखकर्दृत्व॑ 
प्राथ्यते श॑ नो भवत्विति । 

अक्ष विविदिषरणा नमस्कार- 
वन्दनक्रिये बायुविपये ब्रक्म- 
विद्योपसगंशास्त्यथ क्रियेते। सर्व- 
क्रियाफलानां... तदधीनत्वादू 
ब्रह्म वायुस्तस्मे त्रक्मषणे नमः) 
प्रद्मीभाव॑ करोमीति वाक्यशेप+ । 
नमस्ते तुम्य॑ हे चायो नमस्क- 
रोमीति । परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां 
घायुरेबामिधीयते । 

कि च त्वमेष चश्चुरायपेक्ष्य 
बाह्य संनिकृष्मव्यवहितं प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि. यसात्तस्मान्चामेव 


प्रत्यक्ष भह्न वदिष्यामे । ऋते 
यथाशार्स्र यथाकतेच्य॑ बुद्ध 


सुपरिनिश्चितमर्थ तदपि त्वद- 


उनके खुखग्रद होनेपर ही ज्ञान- 
के अबण, घारण और उपयोग 
निर्विश्षतासे हो सकेगे-इसलिये ही 
हा नो भवतु' आदि मन्त्रद्यरा 
उनकी सुखावहताके लिये गआआर्थना 
की जाती है । 

अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्वारा ब्रह्म 
विद्याके विश्नोंकी शान्तिके छिये 
वायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन 


किये जाते हैं | समस्त कर्मोका 
फल वायुके ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है | उस 


ब्रह्मको मैं नमस्कार अथौत्‌ प्रह्ीभाव 
( बिनीतभाव ) करता हूँ। यहाँ 
“करोमि' यह क्रिया वाक््यशेप है। 
हे वायो [ तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ--इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है | 

इसके सिवा क्योंकि बाह्य चश्लु 
आदिकी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
अव्यवहित अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म हो 
इसलिये तुम्हींकों मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कहूँगा। तुम्हींकी ऋत अथात्‌ शास्र 
और अपने कर्च॑व्यानुसार बुद्धिमें 
सम्यक्रूपसे निश्चित किया हुआ 
अर्थ कहूँगा, क्योंकि वह [ ऋत ] 


श्र तैत्तिशीयोंपनिषद्‌ [ चल्ठी २ 
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घीनतास्वासेद बद्ष्यामि । | तुम्हारे ही अधीन है । ब्राकू और 
सस्यमिति स॒ एवं बाक्ायाम्यां | रीरसे सन्‍्पादन किया जानेबाछय 
कक सोडपि त्वद्धीन | मय दी सत्य कहता है, वह 
पवायवाय) याजाय सदधान कप ही अधीन सम्पादन किया 
एवं संपाद इति त्वामरेत्र सत्य जाता है; अतः तुग्हींको में सप्य 
बादृष्यासे । गा। 
सर्वात्मक वास्थाख्यं मक्ष ,. बह वायुर्सत्क सर्वात्मफक बब्म 
मेरेद्वारा इस अकार स्तुति किसे 
कल कक _ ( जानेपर मुत्त विद्यार्यक्षो वियासे 
ब्रह्म वक्तारमाचार्य चक्‍्त्त्व- ' पक्का आचायको बच्तस्त्रसाम्यसे 
सामश्यंसंयोजनेनावतु ) अचतु , ० करके उम्रकी स्क्षा करें। मेरी 
मामवतु बक्तारमिति पुनर्वचन- | पर रभाकरेलइस 
| मा दो दार कहना आदरके दिये 
सादराथंमस्‌ | ३० शान्त शान्तः | है | 'ड+ शा 
शान्‍न्तारात तप्रेवंचनमाध्यात्मि- ऐसा तीन बार चाहना ।विद्यात्रापिक 
सि-मेमितान मो 43. 50 | आध्यात्मिक, आधिभातिक और 
फकाधिभोतिकाधिद विकानां विद्य ० 02522 अप 
काना बयां: आशिक त्रिन्नोंकी शान्तिके 
प्राप्त्युपसर्गाणां प्रशसार्थम्‌॥१॥ छिये है ॥ १ ॥ 
रक्त 


इति शीक्षायब्ल्याँ भथसो5जुबाकः॥ १ ॥ 


म्मेंव स्तुतं॑ सन्माँ विद्याथिनम- 


;र. (८, ही 
"शासन दान्त - 


<७23 «०-०० 
>हल्ल््छस5 


८७ €< झक्न्न्त्लृः 
घचित्तीक आअचुबाक 
शाक्षा्की व्याख्या 
अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिपदो | उपनिपद्‌ अर्थज्ञानप्रधान है 
रा अथौत्‌ भर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
भ्रन्थपाठे यज्ञोपरमी मा भूदिति | है ), अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका 
। ग्रयनश्न शिथिकत न हो जाय-इसलिये 
पहले झीक्षाध्याय आरम्भ किया 
| जाता है--- 
शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्ण: खरः। मात्रा बलम्‌। 
साम सन्‍्तानः । इत्यूक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १॥ 
हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं | [अकारादि ] वर्ण, [उदात्तादि ] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [शब्दोचारणमें प्राणका प्रयक्षरूप] बल, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सन्‍्तान ( संद्धिता ) [ ये ही 
विपय इस अध्यायसे सीखे जानेयोग्य हैं ]। इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहां गया ॥ १ ॥ 
शिक्षा शिक्ष्यतेब्नयेति वर्णा- 


थीक्षाध्याय आरम्थते-- 


जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं. अथवा 
चुचचारणलक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त जो सीखे जाये वे वर्ण आदि ही 
; [ शिक्षा हैं। शिक्षाकों ही 'शीक्षा' 
कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमें 

शिक्षेव शीक्षा । देघ्ये छान्दसम्‌। | ईकारका ] दीपैत्व वैदिक प्रक्रियाके 
मु अनुसार है। उस शीक्षाकी हम 

तां शीक्षां व्याख्यास्थामों विस्प- | आया करे हैं. लधात उसका 
| सर्वेतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते हैँ। 


इति वा शिक्षा वर्णादय 


प्रमा समनन्‍्तात्कथयिष्यास/ ) 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ च्छी १ 
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श्छ 

चक्षिकों या ख्यावादिष्टस्य 
व्याड्पूवेस्स व्यक्तवाकर्मण एत- 
दूपस्‌ । 


तत्र बर्णोष्कारादिक, खर 
उदात्तादि$, मात्रा हखाद्या।, ब॒ले 
अयतविशेषः, सास वर्णानां मध्य- 
मवृत््योचारणं समता, सन्तानः 
न्‍्ततिः संहितेत्यथः। एप हि 
शिक्षितव्योज्य: । शिक्षा यसिन्न- 
ध्याये सोध्य शीक्षाध्याय इत्येच- 
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसं- 
हाराथः ॥ १॥ 


“्याख्यास्याम: यह पद वि! 
और “आड” उपसर्गपृर्वक “चक्षिड 
घातुके स्थानमें वैकल्पिक 'ख्याज 
आदेश करनेसे निष्पन होता है। 
इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है | 

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
खर, हस्दादि माज्राएँ, [ वर्णोके * 
उच्चारणमें ] ग्रयत्ञविशेषरूप बल, 
वर्णोकों मध्यम चूतिसे उच्चारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तान--सन्तति अर्थात्‌ संहिता- 
यही शिक्षणीय विपय है। शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शीक्षा- 
अध्यायका इस अकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया | यहाँ 
क्‍ उक्त” पद उपसंहारके लिये 
है॥ १ ॥ 


जच|-->0<>0:::+- 
इति शीक्षावब्ल्यां छ्वितीयोष्छुवाक+ ॥ २ ॥ 


तत्तीफ अलुबाक 
पाँच अकारको सेहितोपासना 
अधघुना संहितोपनिपदुच्यते- । अब संद्धितासम्बन्धिनी उपनिपत्‌ 
( उपासना ) कही जाती है--- 
.. सह नो यहा । सह नो बह्यवर्चसस्‌। अथातः 
सहिताया उपनिपदं व्याख्यास्थामः:) पद्च्नधिकरणेषठ ! 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महास*हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । पृथिवी 
पूबेरूपम्‌ । च्योरुत्तररूपम्‌ | आकाहः संधिः ॥ १॥ 
वायुः संधानस्‌ । इत्यघिकोकस्‌ । अथाधि- 
ज्योतिपम्‌ । अप्निः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संघिः । बैद्युतः संधानस्‌ | इत्यधिज्यौतिषस्‌ | अथा- 
धिविद्यम्‌ । आचार; पूर्वरूपस्‌ ॥ २॥ 
अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः। प्रवचन*- 
: संधानम्‌ । इत्यधिवि्यम्‌ | अथाधिप्रजम्‌ | माता पूबे- 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ | प्रजा संधिः । प्रजनन संधानस्‌। 
'इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३॥ 
अथाध्यात्मम्‌ | अधरा हजुः पू्वरूपम्‌ | उत्तरा 
हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्संधिः | जिह्ाय संघानस्‌ । इत्य- 
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ध्यात्मम्‌ । इतीमा महास<हिताः य एवमेता महास*हिता 
व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुमिः। ब्रह्मवचेसे- 
नाज्नायेन सुबगेंण छोकेन॥ ४॥ 


हम [ शिष्य और आचार्य ] दोनोंकों साथ-साथ यश प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी ग्राप्ति हो । [ क्योंकि जिन पुरुपोंकी 
चुद्धि शाखाध्ययनह्वारा परिमार्जित हो गयी है. वे भी परमार्थतत्त्वको 
समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसल्यि ] अब हम पाँच अधिकरणों- 
में संहिताकी # उपनियद्‌ [ अथौत्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना ) की 
व्याख्या करेंगे । अधिकोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिग्रज और 
अध्यात्म -ये ही पाँच अधिकरण हैं । पण्डितजन उन्हें. महासंहिता 
कहकर पुकारते हैं | अब अधिलोक ( छोकसम्बन्धी ) दर्शन ( उपासना ) 
का वर्णन किया जाता है-संहिताका प्रथम वर्ण पृथ्चिवी हैं, अन्तिम वर्ण 
चुछोक है, मध्यमाग आकाश है ॥ १॥ और वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है| [ अधिछोकउपासकको संहितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये |--यह अधिछोक दर्शन कह्दा गया । इसके 
अनन्तर अधिज्यीतिष दर्शन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण 
अप्नि है, अन्तिम वर्ण चुलोक है, मध्यमाग आप ( जल ) है और विद्युत्‌ 
सन्धान है. [ अधिज्योतिपठपासककी संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये |---यह अधिज्यौतिप दर्शन कहा गया | इसके पश्चात्‌ अधि- 
विद्य दर्शन कहा जाता है--इसकी संहिताका अथम वर्ण आचार्य 
है ॥ २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन ( प्रश्नोत्तर- 
_झूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [-ऐसी अधिवि्वउपासकको दृष्टि 
... # 'संहिता' शब्दका आर्थ सब्धि या वर्णोका सामीष्य है। मित्न-सित्र 
सम्बन्धी गपफ़के योगते सन्दि होती है उसे धर कि और जिस दब्दोब्चारण- 
होती हे उसे 'सन्धान! कहा जाता है ) 


र 


अज्लु० ३ ] शाद्ल्रभाष्या्थ १७ 


770 व >- 2 नए पक बकाए2:2:%- ब्कटलटि व 2,2 ०“ च2८2 - क(पफ ब्लाएलिटक न्सिट कक, 


करनी चाहिये )। यह विद्यासम्बन्धी दशन कहा गया। इससे आगे 
अधिग्रज दशन कहा जाता हँ--यहाँ संहिताका प्रथम चर्ण माता है 
अन्तिम वर्ण पिता हैं, अजा ( सनन्‍्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋतु- 
कालल्‍में भावांगमन ) सन्धान है. [---अधिप्रजठपासकको ऐसी इश्टि करनी 
चाहिये ]। यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥३॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
चरण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग ) है, अन्तिम चर्ण 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है. 
और जिहा सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] । 
यह अध्यात्मदर्शन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं । 


जो पुरुष इस ग्कार व्याख्या की हुई इन मगहासंदिताओंको जानता हैं 


ञ 


[ अर्थात्‌ इस मकार उपासना करता है ] चह प्रजा, पदश्चु, अद्यतेज, 
बन ओर खर्मछोऋसे संयुक्त किया जाता हैं। [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 
ग्राप्ति होती हैं )॥ ४ ॥ 
तत्र संद्विताध्ुपनिषत्परिज्ञा-|_ उस संदितादि उपनिपद्‌ 
कि न । [अर्थात्‌  संहितादिसम्बन्धिनी 
ननिमित्त यचणः प्राथ्यते तत्ना- | उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
अध्याय यो$ सी जिस यशकी याचना की जाती है. 
चात्योः शिष्याचायंयी! सहवा- | बह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 
साथ-साथ ही ग्राप्त हो। तथा 
उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
तेजस्तच्च लहंवास्त्विति शिप्य- | वह भी हम दोनोंकी साथ-साथ ही 
मिछे-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 
चचनमाणशीः। शिष्यस छाकृताथ- | का वाक्य है, क्योंकि अछतार्थ 
नो ८ होनेके कारण शिषप्यके लिये ही 
च्वास्पार्थनो पपचते नाचायस्य ॥ 23203 करना सम्भव भी है-- 
र्थलात्‌ र्थो के छिये नहीं, क्योंकि वह 
ऊत्तार्थल्वात्‌ । ऋृतार्थों ह्ाचार्यो बंता होता हैं; जो पढ़े बता 
नाम भवदति । होता है वही आचार्य कहलाता है। 
३--४ 


स्तु। तन्निमितं च यद्रक्षवर्चस 
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अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- 
घानस, अतो यतोच्त्यथ ग्रन्थ- 
5 | 
आदिता बुद्धिने शक्यते सहसाथ- 
ज्ञानविप्येष्वतारयितुमित्यत+ 
संहिताया उपनिपदं संहिताबिपय॑ 
दरशशनमित्पेतदुग्रन्थस॑ निकृष्टा मेष 
व्याख्यासयाम$ पश्चखधिकरणे- 
प्वाश्रयेपु ज्ञानविषयेष्यित्यथेः 
कानि तानीत्याइह-अधिलोक॑ 
लोकेपष्वधि यदशेन तदघिलोकस। 
तथाधिज्यौतिपसधिविद्यमधिप्रज- 
मध्यात्ममिति । ता एता। पश्च- 
विपया उपनिषदों लोकादिभहा- 
चस्तुविषयत्वात्संहिताविषयत्वाज्य 
सहत्यश्ष॒ त# संहिताश महा- 
संहिता इत्पाचक्ते कृथयन्ति 
चेदविद) । 
अथ तासा .यथोपन्यस्ताना- 


धअथ अर्थीत्‌ पहले कहे हुए 
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 
अतः-क्योंकि अन्यके अध्ययनमें 
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको 
सहसा अर्थज्ञान [ को ग्रहण करने ] 
में प्रदत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम अन्थकी समीपचर्तिनी 
संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनी दष्टिकी पाँच अधिकरण 
-आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके विपयोंमें 
व्याख्या करेंगे | [ तात्पर्य यह कि 
वर्णोके विपयमें पाँच प्रकारके 
ज्ञान बतञबंगे |] । 


4 


४ 


वे पाँच अधिकरण कौन-से हैं ? * 


सो वतछाते हैं--“अधिलछोक'-जो 
दर्शन छोकविपयक हो उसे अधिलोक 
कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्यौतिप, 
अधिविद्य, अधिपम्रज और अध्यात्म 
भी समझने चाहिये । ये पद्चविपय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदे लछोकादि महा- 


वस्तुबिपयिणी और संहितासम्बन्धिनी _ 


हैं; इसलिये बेदवेत्तालोग इन्हें मह॒ती 
संहिता अथीत्‌ भमहासंहिता' 
कहकर पुकारते हैं | 


अब ऊपर बतलायी हुई उन(पाँच 


सधिलोक दशनमुच्यते । दशेन- | अकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 


“शक 


अधिलोक-दृष्टि बतछायी जाती है । 
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क्रमविवक्षार्थोड्थशब्दः सत्र । 
प्रथिवी पूर्व पूर्वों बे! पूर्व- 
रूपस्‌ | संहितायाः पूर्व वर्णे 
प्रथिवीदष्टिः कर्तच्येत्युक्तं भवति। 
तथा थौः उत्तररूपमाकाशोउन्त- 
रिक्षकोकः संधिमध्यं पूर्वो्तर- 
रूपयोः संधीयेते अस्समिन्पूर्वोत्त र- 
रूपे इति । वायुः संघानम्‌ | 
संधीयतेथ्नेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
घिलोक॑ दशनस॒क्तम्‌ | अथाधि- 
ब्यौतिपमित्यादि सम्ानम्‌ । 
इतीमा इत्युक्ता उपग्रदर्यन्ते। 
यः कशथ्रिदेवभेता महासंहिता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । बेदेत्यु- 


पासनं॑ खाहिज्ञानाधिकारात्‌ 


/इत्ति प्राचीनयोग्योपारख इति 


यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होनेके 
कारण “अथ' शब्दकी सर्वत्र अनुबृत्ति 
करनी चाहिये | पृथिवी पूर्वरूप 
है । यहाँ पूर्नवर्ण ही पूवेरूप कहा 
गया है | इससे यह बतलछाया गया 
है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 
वर्णमें प्रथिवरीदष्टि करनी चाहिये | 
इसी प्रकार चुढोक उत्तररूप 
(अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूें और उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें ही 
पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये 
जाते हैं | वायु सन्धान है । 
जिससे सन्वि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैं । इस अकार अधिलोक 
दर्शन कहा गया । इसीके समान 
अथाधिज्यौतिपम! इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ भी समझना चाहिये | 

'इति! और 'इमाः” इन शब्दोंसे 
पूर्वोक्त दर्शनोंका परामश किया 
जाता है। जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हुई इस महासंहिताको 
जानता अथीत्‌ उपासना करता है-- 
यहाँ. उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारण बेद'शब्दसे उपासना समझना 
चाहिये जेसा कि 'इइति प्राचीन- 
योग्योपास्ख/इस आगे (१। ६ र में) 


च्‌ बचनात्‌ । उपासन च यथा- | कहे जानेशले बचनसे सिद्ध होता है 
१, है आचीनयोग्य शिष्य ! इस ग्रकार तू उपासना कर | 


० 
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शासन तुल्यप्रत्ययसन्ततिरसंकीर्णा 
ातस्पत्ययेः शाखोक्तालस्व॒न- 
विषया च॑। प्रसिद्रथोपासन- 
शब्दार्थों छोके गुरुमुपास्ते 
राजानसुपास्त इति। यो हि 
शु्ोदीन्सन्ततसुपचरति स उपास्त 
इत्युच्चते । स च फलमाम्मोत्यु- 
पासनस्थ । अतोज्ञापि च थ 
एवं वेद संधीयते अजादिभिः 
खर्गान्तः | प्रजादिफलाल्याप्नो- | 


तीत्वर्थ। ॥१-शा 


शाल्ञाजुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम 'उपासनां है। वह प्रवाह विजा- 
तीय पत्ययोसे रहित ओर शाजोक्त 
आहल्म्बनको आश्रय करनेवाल्य होना 
चाहिये। छोकमें शुरुकी उपासना 
करता है? 'राजाकी उपासना करता हैं! 
इत्यादि वाक्‍्योंमें उपासना” शब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुरु 
आदिकी निरन्तर परिचयां करता 
है वही उपासना करता है” ऐसा 
कहा जाता है। वही उस उपासना- 
का फल भी प्राप्त करता हैं । अतः 
इस महासंहिताके सम्बन्धमें भी जो 
पुरुष इस ग्रकार उपासना करता है. 
वह [ मन्त्रम चतलाये हुए ] अ्जासे 
लेकर खर्गपर्यन्त समस्त पदार्थोसे 
सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरूप 
फल प्राप्त करता है।॥ १-४ ॥ 


“-#७६ ४-+--- 


इति ज्यीक्षावल्ल्यां ठर्तीयोध्ज॒वाकः ॥ ३ ॥ 


+ 


छः 
च्त्ुय उर्लुकत्क 
ओऔी और बुद्धिकी कामनावालोंके लिये जय 
और होमसस्बन्धी मन्त्र 


थरछन्द्सामिति मेघाकाम-| अब “यह्न्दसाम! इत्यादि 
मन्त्रोंसे मेघाकामी तथा श्रीकामी 


स॒ भ्रीकामस च तत्प्राप्तिसाधन | पुरुषोंके लिये उनकी प्राप्तेके साधन 
जप और होम बतलछाये जाते हैं; 
जपहोमावृच्येते । “स॒भेन्द्रो | क्‍योंकि “बह इन्द्र मुझे मेघासे प्रसन्न 
अथवा बल्युक्त करें! तथा “अतः 
मेधया स्पृणोतु “ततो मेश्रिय- | उस श्रीको त्‌ मेरे पास छा” इन' 
बाक्योंमें [क्रमशः मेघा और श्री- 


सावह” इति च लिज्नदशनात्‌ ) | प्राप्तिके छिये की गयी प्रार्थनाके ] 
लिद्ज देखे जाते हैं । 


यरछन्द्सामृषभोी विश्वरूपः । इन्दोस्यो5ध्य- 
मतात्संबमूव । स मेन्द्रों मेघया स्पणोतु | अम्गतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ | शरीरं में विचर्षणम्‌ | जिह्ा मे 
मधुमत्तमा । कर्णाम्यां भूरि विश्ुवम्‌। बह्मणः कोशो$सि 
मेघया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। आबहन्ती बितन्वाना॥ १॥ 

कुबोणाचीरमात्मनः । वासा«सि मम गावश्च । 
अन्नपाने च सबंदा। ततो में श्रियमावह । छोमशां पशुमिः 
सह खाह्ा । आमायन्तु बह्मचारिणः साहा । विमायन्तु 
वह्मचारिणः खाहा | प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । 
दमायन्तु वह्मचारिणः खाहा ।-.शमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा ॥ २॥ 


श्र सैत्िरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली ९ 
जो वेदोंमें ऋषम ( श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सर्चरूप है. तथा 
वेदरूप अमृतसे प्रधानख्पसे आविर्भूत हुआ हैं. वह [ ऑकाररूप ] इन््र 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईश् ) मुझे मेघासे अस्त अथवा वछ्युक्त करे। 
हे देव | मैं अम्ृतत्व ( अम्रततवके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान ) का घारण करने- 
वाल्य होऊँ | मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिह्ला अत्यन्त मधुमती 
( मधुर मापण करनेवाढी ) हो। मैं कानोंते खूब श्रवण करूँ | [ हे 
ओंकार ! ] त्‌ बह्मका कोप है और छोकिक बुद्धिसे ढेँका हुआ हैं 
[ अथीत्‌ छोकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। त मेरी 
श्रवण की हुईं विद्याकी रक्षा कर । मेरे लियि बल, गो और अन्न-पानकों 
सर्वदा शीघ्र ही ले आनेवाडी और इनका विस्तार करनेवाली श्रीको 
[ भेड-बकरी आदि ] ऊनवाले तथा अन्य पशुओोके सहित बुद्नि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा--खाहा | त्रह्मचारीछेग मेरे पास 
आवे--खाहा । ब्रह्मचारीलोंग मेरे ग्रति निप्कपट हों---खाहा । त्रह्मचारी- 
लोग भश्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें--खाह्य । ब्रह्मचारीछोंग 
दम ( इन्द्रियद्मन ) करें---खाहा । ब्रह्मचारीलोग दम ( मनोनिशम्नह ) 
करे---खाह्य | [इन मन्त्रोंक पीछे जो 'खाह्य' शब्द है वह इस 
बातको सूचित करता है कि ये हचनके लिये हैं ] || १-२ ॥ 
यह्छन्द्सां वेदानासप् | जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके 
कारण छन्द--ेदोंमें श्रेष्के समान 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 
विश्वकप: सर्वरूपः | होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 
है; जेसा कि ''जिस अकार शह्ुओं 
( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्ते 
व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे 
सय्पूर्ण वाणी व्याप्त है--ओंकार ही 
यह सब कुछ है |” इस एक अन्य 
श्रुतिसि सिद्ध होता है. | इसीलिये 


जोझारतो बुद्धि- इवर्षसः ग्राधान्यात। 
बर्ल प्राथ्यंते 


| ० 
सवंधाग्ब्याप्ले । त्यथा शु- 
छुनए! (छा०3०२१२३। ४) 


इत्यादि श्रुत्यस्तरात्‌ । अत एब- 


५, 


शाह्लस्भाष्याथ. 


श्र 
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अज्ु० ४ ] 
पंमत्वमोझ्नारस । ओश्वारो 
हत्रोपास्य इत्ति 


शब्द) स्तुतिरन्याय्येवोड्ञारस्थ । 
घन्दोम्यो वेदेस्यों वेदा झयमृतं 
तसादमतादधिसंवभूव । लोक- 
देववेदव्याह॒तिभ्यः सारिएं 
जिच्चक्षो+ प्रजापतेस्तपस्थत 
ओझ्जारः सारिष्ठत्येन प्रत्यभा- 
दित्यथ। । न हि नित्यस्पोज्लार- 
स्ाझ्लसैवोत्पत्तिरेव कल्प्यते ! 
स एवंभूत ओड्डार इन्द्रः सर्वे- 
कामेशः परमेश्वरों मा मां मेघया 
प्रज्ञया स्पृणोतु श्रीगययतु चलयतु 
वा । अज्ञाबल हि आश्येते । 
अमृृतस्य अमर तल्वहेतुभूतस्य 
बक्कज्ञानस्थ तदधिकारात, हे 
देव धारणों धार॑गिता भूयासं 
भवेयस्‌ । कि च शरीर में मम 
विचरषणं विचक्षणं योग्यमित्ये- 


तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरुष- 


ओंकारकी श्रेष्ठता है | यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये ऋषम!' 
आदि शब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है | छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे-वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है । 
ताप्पर्य यह है. कि छोक, देव, वेद 
और ब्याहतियोंसे सर्वेत्क्रष्ट सार प्रहण 
करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हुआ था, क्योंकि नित्य 
ओंकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती | वह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र-सम्पूर्ण 
कामनाओंका खामी परमेश्वर मुझे 
मेघाद्वारा अ्सन्न अथवा सब्र करे; 
इस प्रकार यहाँ बुद्धिबलके लिये 
प्राथना की जाती है | 

हे देव | में अमृत-अमृतत्वके 
हेतुमूत ब्रह्मज्ञानका धारण करने- 
वाला होऊँ, क्योंकि यहाँ ब्ह्मज्ञान- 
का ही प्रसन्न है. । तथा मेरा शरीर 
विचर्षण-विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो। [ मूलमें 'भूयासम/ (होऊँ) यह 
उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 
“भूयात (हो)इस प्रकार प्रथम पुरुष- 


विपरिणासः । जिह्दा में मधु- | में परिणत कर लेना चाहिये । मेरी 


श्४ 


तैज्निरीयोपनिपद 
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मत्तमा मधुसत्यतिशयेन मधुर- 
भाषिणीर ७ न 

त्यथ । कर्णास्यां ओत्रा- 

भ्यां भूरि बहु विश्रय॑ व्यश्नव॑ 

च ९ 

श्रीता भूयासमित्यथ) । आत्म- 

ज्ञानयोग्य+ कार्यकरणसंघातो- 

उस्त्विति वाक्याथे। | सेधा च॑ 
6. ०५ 

तदथमेच हि प्राथ्यते । 


बह्मण+ परमात्मनश कोशो- 
उप्ति। असेरिवोपलब्ध्यधिष्ठान- 
स्वात्‌ | सं हि. चक्कषणः अतीक 
त्वयि त्रह्मोपलम्यते ) सेधया 
लौकिकमप्रशया पिहित आच्छा- 
दितः स त्व॑ सामान्यप्रशैरविदि- 
तत्त्व इत्यथेः । श्रुत॑ भवणपूर्च- 
कमात्मज्ञानादिक॑ से भोपाय 
रक्ष ! तस्रमाप्यविसरणादि 
कर्वित्यथेः जपार्था एते मन्‍्त्रा 
मेधाकासस्य । 


होमार्थास्‍्त्वधुना श्रीकामस्य 
ओक्वरतः मन्त्रा उच्यस्ते | 


भ्ियः 
पा आना आबहन्त्यानयस्ती। 
वितन्वाना विस्तारयन्ती | तनो- 


जिल्मा मधुमत्तमा-अतिशय मधुमतोी 
अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरभाषिणी हो । में 
कानेसि भूरि-अधिक मात्नार्मे श्रवण 
करूँ अर्थात्‌ बड़ा श्रोता होंऊे। 
इस बाक्यका तात्पर्य वह हैं कि - 
मेरा रीर और इन्द्रियसंघात आत्म- 

' ज्ञानके योग्य हो | तथा उसके 
|छिये ही बुद्धिकी याचना की 
। जाती हैं ! 


परमात्माकी उपलब्धिका स्थान 
| होनेके कारण ठ तल्बारके कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 
है, क्‍योंकि त्‌ ब्रह्मका प्रतीक हैं-- 
तुझमें अह्मकी उपलब्धि होती हैं । 
चही त्‌ मेधा अर्थात्‌ छोकिकी बुद्धि- 
से आच्छादित यानी ढका हुआ हैं 
अर्थात्‌ सामान्य-बुद्धि पुरुषोंको तेरे 
तत्वका ज्ञान नहीं होता । मेरे 
श्रुव अर्थात्‌ अबणपूर्वक आत्म- 
ज्ञानादि विज्ञनकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि: 
कर। ये मन्त्र मेघाकासी परुषके 
जपके डिये हैं | 
अब ल्क्मीकामी पुरुषको होमके 
लिये मन्त्र बतलाये जाते हैं--आव- 
| दन्ती-छानेचाढी;.. वितन्वाना- 
| विस्तार करनेवाली, क्योंकि प्र 


अज्ञु० ४ ] शाक्रमाण्याथे श्ण 
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तेस्तत्कमंत्वात्‌ । छुवांणा निर्व॑ते- | धातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 


यन्ती, अचीरमचिरं क्षिप्रमेव, कुबोणा-करनेबाली; अचीरम:- 

प्चर अचिर अर्थात्‌ शीघ्र ही; “ पल 
छान्‍्दसो दीर्घ$ चिरं वा छुर्वा- | ० शमहीः अचीरम में 
णा्‌ ग्रे मम, किम दीधे इंकार बैदिक प्रक्रियाके अनुसार 
एप आत्मनां सम, कि[मत्याह- | है। अथत्मा चिरं ( चिरकाख्तक ) 


वासांसि चस्धाणि मम गावश्व | आत्मनः-मेरे लिये करनेवाली, क्या 
गाश्नेति बाचत्‌, अन्नपाने च ' ऋरनेब्राढी ? सो बतलते हैं--मेरे बस्र, 
सर्वदेवमादीनि कुर्बाणा श्रीर्या । गो और अल-पान हल्‍्हें जो श्री सदा 
 ततो मेधानियर्त अकाली | ही करनेत्राली है उसे; चुद्धि प्राप्त 
ता तत नाप शव न पलक ः करानेके अनन्तर ठ मेरे पास व्यय, 
0 कक । अमेधसों हि श्रीरन- | कवोकि बुद्धिहीनके लिये तो लढ्ष्मी 
थायेवेति । अनर्थका ही कारण होती है । 
किंविशिष्टाम्‌। लोमशामजाव्यान_ किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
दियुक्तामन्ये पका छाब्रे ? छोमश अर्थात्‌ भेड़-बकरी 
न्यँश्र पशुमि) संसुक्ता- | आदि ऊनवालोंके सहित और अन्य 
मावदेल्य पका रद शोर पति पश्चुओंसे युक्त श्रीको छा । यहाँ (आचह् 
त्यधिकारादोझ्लार एब्रामि- | कैयाका अधिकार होनेके कारण 
५ -. | [ उसके कतो ] ओॉकारसे ही सम्बन्ध 
न्न है ट॒ 
संवध्यते। खाह्य खाद्याकारो है | खाहम-यह खाह्गकार होमार्थ 
होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनाथ+ । आ- | मनन्‍्त्रेंका अन्त सूचित करनेके लिये 
> , |है। [ आ मायन्तुब्रह्मचारिणः ! इस 
यन्तु मामिति व्यवहितेन सं- | वाक्यमें ] 'आयन्त मा! इस प्रकार 
आए! का व्यवधानयुक्त 'यन्तु' शब्दसे 
सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
ब्रह्मचारीछोग निष्कपट हों । वे प्रमा- 
०. ह्< ४. 
को घारण कर, इन्द्रिय-निम्नह कर, 
मनोनिग्नह, करें इत्यादि ॥ १-२॥ 
>0टपफिणा-ः 


॥ 


बनन्‍्ध) । ब्रह्मचारिणो 
प्रमायन्तु द्मायन्तु शमायन्त्वि- 


स्‍्यादि ॥१-२॥ 


ह> पे 
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यशो जने(सानि खाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोष्सानि 
खाहा । त॑ त्वा भग प्रविशानि खाहा | स सा भग अविश 
खाहा । तस्मिन्‌ सहस्नशाखे निभगाहं त्वयिं मजे स्वाहा । 
यथापः प्रवता यन्ति यथा सासा अहजरमस्‌। एवं मां 
व्रह्मचारिणों धातरायन्तु स्वतः खाहा। प्तिवेशो५सि 
प्रसा पाहि पर मा पद्यख ॥ १ ॥ 


मैं जनतामें यहाखी होऊैं---खाद्दा । मैं अत्यन्त प्रशंसनीय - और 
घनवान्‌ होऊँ---खाहा। हे मगबन्‌ ! मैं उस बह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर 
जाऊँ---खाहा । हे भगवन्‌ ! वह त मुझमें प्रवेश कर--खाहा | है भगवन्‌ ! 
उस सहखशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदत्राले ] तुझमें में अपने पापा- 
चरणोंका शोघन करता हँ--खाद्य । जिस प्रकार जल निश्न ग्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहर्जर--संवत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धातः ) ब्रह्मचारोछोग सत्र ओरसे मेरे पास आपें--- 
खाद्य | त्‌ [ शरणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, त्‌ मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
यशो यशखी जने जनसमूहे-। मैं जनतामें यशखी होऊँ तथा 
श्रेयान-प्रशस्वतर और वस्वसः-- 
वसीयसः अर्थात्‌ वसुमानसे भी 
वस्थसो वसीयसो चसुतराइलुमत्त- | बछुमान्‌ यानी अत्यन्त घनी पुरुषों- 
राद्गसानीत्यन्वयः । कि च त॑ं | से भी विशेष धनवान्‌ होऊँ। तथा 


हे है हैं भग-२ >पृजनीय ! 
ब्रह्मणः कोशभूतं त्वा त्वांहे भंग | ५५ अंक जा; 
कोशभूत उस तुझमें में प्रवेश करूँ; 
ताप्पर्य यह है कि तुझमें प्रवेश करके 
्ध 
चानन्यस्त्वदास्मेष भवानी त्यर्थ:। तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप 


5्सानि भवानि। ओेयान्पशस्यतरो 


भगवन्पूजावन्पविश्ञानि प्रविद्य 


हा 
रह 


अच्चु०४ ] 
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स स्वप्तपि मा मां भग संगवन 
अविश । आवशोरेकत्वमेवास्तु । 
तरस्िस्वयि सहस्रशाखे बहु- 
५ शाखामेदे हे भगवत्‌, निमजे 
शोधयाम्यह पापकृत्यास्‌ । 
यथा छोक आप ग्रवता 
प्रवणवता निम्नवत्ता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति | यथा व्‌ मासा 
अहजर संबत्सरोष्हजरः । 
अह्योमिः परिवर्तमानोी लोकाझर- 
/यतीत्यहानि वासिल्धी्य॑न्त्यन्त- 
भवन्तीत्यहजरः । त॑ च यथा 
भासा अन्त्येबं मां ब्ह्मचारिणों 
हे घातः सर्वेस विधातः मामा- 
यन्त्वागच्छन्तु सर्वतः सर्च- 
दिग्भ्यः । 
:< अ्रतिवेश+-अमापनयनखान- 
मासन्नगृहमित्यथ! । एवं त्वं 
प्रतिवेश इच ग्रतिवेशस्त्वच्छी- 
लिनां सर्वपापदुःखापनयनखा- 
नमसि, अतो मा मां प्रति प्माहि 


हो जाऊँ; तथा तू भी, हे भग- 
भगवन्‌ ! मुझमें प्रवेश कर | अर्थात्‌ 
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । है 
भगवन्‌ | उस सहसशाख-अनेकों 
शाखामेदवाले तुझमें मैं अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हूँ। 

छेकमें जिस प्रकार जल प्रवण- 
वानू-निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
हैं और महीने जिस प्रकार अहृजरमें 
अन्तहिंत होते हैं। अहजर संबत्सर- 
को कहते हैं, क्योंकि वह अहः- 
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ 
छोकोंको जीर्ण करता है अथवा 
उसमें अहृः-दिन जी यानी 
अन्तर्भूत होते हैं: इसलिये वह 
अहर्जर हैं| उस संबत्सरमें जिस 
प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार 
है धातः | मेरे पास सब ओरसे- 
सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीछोग 
आदें | 

प्रतिवेश' श्रमनिद्त्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवर्ती गृहको कहते हैं । 
इस प्रकार त्‌ प्रतिवेशके समान प्रति- 
बेश यानी अपना अनुशीलन करने- 
वाछोंका हुःखनिद्वत्तिका स्थान है । 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 


प्रकाशयात्मानं॑ प्रपयख च्‌। | कर और मुझे प्राप्त हो; अर्थात्‌ 
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मां रसविद्वम्तिव लोह त्वन्धर्य | पारद्संयुक्त लोहेके समान ठ, सुझे 


स्वदात्मान कुर्मित्यथ। । अपनेसे अमिन्न कर छे । 
श्रीकामो5सिन्विद्याप्रकर णे- इस ज्ञानके प्रकरणमें जो छक्ष्मी- 


वेयोपन्यी अमिधीयमानों घना- | की कामना कही जाती हैं वह बनके 
धनस्वोषयोगः शै॥ | घन च कर्मा- | ड्यि है, धन कमके लिये होता हैं, 

| और कर्म प्राप्त हुए पापोंके क्षयक्रे 
| लिये हैँ | उनके क्षीण होनेपर ही 
तत्क्षये हि विद्या ग्रकाशते । तथा ; ज्ञानका प्रकाशन होता है; जैसा कि 
च्‌ स्मृतिः “ज्ञानमत्पद्यते पुंसां|गह स्टति भी कहती हैं--“पाप- 
क्षयात्पापस कर्मणः। यथादर्श- | नोका क्षय दो जानेपर ही छुरुप- 
तले अख्ये पश्यस्त्यात्मान- | > न दंगा दैं। जिस पकार 

| दर्पणके खच्छ हो जानेपर उसमें 
मात्मनि! ( सहा० श्ञा० २०४ । | मुख देखा जा सकता है उसी 
<, भरुड० १। २३७ । ६ ) ; प्रकार झुद्ध अन्तःकरणमें आत्माका 
इति ॥ ३ ॥ | साक्षात्कार होता है” ॥ ३॥ 


थम । कम चोपात्तदुरितक्षयाय | 


+*दं 69 ह्श्स्डरे पक 


इति शीक्षावर्ल्यां चतुर्थाइघुबाकर ॥ ४ ॥ 


च्स्सीमिट 2 ॥०22 


व्याह्मतिरूप बह्की उपासना 
संहिताविषयसुपासनमक्त त-[. पहले संहितासम्बन्धिनी 


दलु मेधाकामस्यथ श्रीकामस् | >नसनाका वर्णन किया गया। 
| तत्पथ्ात्‌ मेचराकी कामनाबारे तथा 


सल्त्रा अजुक्रान्ताः | ते च पार- ; क्कामी पुरुषोंके लिये मन्त्र वतलाये 
भ्पर्येण विद्योपयोगाथों एवं । , गये । वे भी परम्परासे ज्ञानके 


अनन्तर व्याहत्यात्मनो ब्रक्मणों- | के लिये ही हैं। उसके 
पश्चात्‌ अब जिसका फल खाराज्य 


>त्तरुपासन  खाराज्यफल अ- | है उस व्याहतिरूपत्रह्मकी आन्तरिक 
स्तृयते-- | उपासनाका आरम्म किया जाता है-- 

भूमुंबः सुबरिति वा एतास्तिस्रो व्याहतयः । 
तासाम्र॒ ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः अवेदयते। 
सह इति । तद़ह्म । स आत्मा । अज्जन्यन्या देवताः | 
भूरिति वा अंयं छोकः । झुव इत्यन्तरिक्षम । सुबरित्यसौ 
लछोकः ॥ १॥ 

मह इत्यादित्यः। आदित्येन बाब सर्व छोका 
महीयन्ते। मूरिति वा अप्िः । झुव इति वायुः । खुवरित्या- 
दित्यः | मह इति चन्द्रमा: । चन्द्रमसा वाब सर्वाणि 
ज्योत्ती<षि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः । झुव इति 
सामानि । खुबरिति यजू*<षि ॥ २ 


जैं 
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मह' इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाब सर्वे वेदा महीयन्ते। 
भूरिति वै ग्राणः | झुब इत्यपानः । खुबरिति व्यानः। मह 
इत्यन्नस्‌ । अन्नेन वात्र सर्वे प्राणा महोयन्ते । ता वा 
एताश्वतस्रश्वतुधो । चतस्नश्चवतस्नो व्याहृतयः । ता यो बेद । 
स वेद बह्म । सर्वेप्स्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


भभू:, भुवः और सुबः ये तीन व्याहतियाँ हैं । उनमेंसे 'महः' 
इस चौथी व्याहतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है । 
वह महः ही ब्रह्म है| वही आत्मा है। अन्य देवता उसके अद्ग ( अवयब ) 
हैं। “भू: यह व्याहति यह लोक है, 'झुवः” अन्तरिक्षकोक है 
और 'छुब/ यह खर्गछोक है !। १ ॥ तथा 'महः” आदित्य है | आदित्यस्ते . 
ही समस्त छोक बद्धिको प्राप्त द्वोते हैं | “भू” यही अग्नि है, 'भुबः 
बायु है, 'सुचः आदित्य है तथा 'महः चन्द्रमा है। चन्द्रभासे ही 
सम्पूर्ण ज्योतियाँ इद्धिको प्राप्त होती हैं | 'भू यही ऋक्कू है, 'भुवः? 
साम है, सुबः यजुः है २ ॥ तथा “महः ब्रह्म है। तहमसे ही 
समस्त वेद बृद्धिको आप्त होते हैं । “भू” यही प्राण है, 'भुवः” 
अपान है, छुचः” व्यान है तथा “महः अन्न है। अन्नसे ही समस्त 
प्राण इद्धिको भ्राप्त होते हैं | इस प्रकार ये चार व्याहतियाँ हैं | इनमेंसे 
अत्येक चार-चार प्रकारकी है | जो इन्हें जानता है वह त्रह्मको 
जानता है । सम्पूर्ण देधगग उसे वि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥श॥- 


.* सिकप तत्युक्तो ए: 
भूड्ष॑व! सुबरिति; इतीत्युक्तोप-]. 'भूर्सवः सुबरिति” इसमें ति! 
पा शब्द पूर्वकथित [ व्याहतियों ] को 
व्याहृतिचतुष्यम्‌ कि | एता- टी प्रदर्शित करनेके छिये है; 
सिसख्र इति च पद- गा ये शब्द भी पूर्व- 
शितानां 6, अ्रदर्शित [च्याहृतियों ) के ही 
नां परासशर्थः। पराम्ष्टाः  परामश्के छिये हैं. । वे! ड्त 


अछु०५ ] 
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साय्यन्ते वा इत्यनेन। तिख्र एताः 
प्रसिद्धा व्याहृतयः सार्यन्ते 
तावत्‌ । तासामिय चतुर्थी 
व्याहृतिमंह इति। तामेतां चतुर्थी 
भमहाचसमसस्यापत्यं साहाचमस्यः 
अवेदयते। उ ह सर इस्येतेपां बृत्ता- 
ज्ुकथनार्थत्वादिदितवान्द दर्शे- 
४ त्यथः । माहाचमस्यग्रहणमार्पा- 
नुसरणार्थम्‌ । ऋषिसरणमप्यु- 
पासनाइमिति गम्बत इहो- 


पदेशात्‌ । 


येय॑ माहाचमस्येन चश्टा व्या- 


दी 


6 
* व्याइतिपु मइसः 5 हे देते तद्ल । 


आयास्यन महद्धि बरक्म महथ 


व्याहृतिः। कि पुनस्तत्‌  स आत्मा | 


आमोतेव्याप्तिकमणः आत्मा ) 


अव्ययसे पराग्र्ट व्याहृतियोंका 
स्मरण कराया जाता है | अर्थात्‌ 
[ इन दब्दोंसे ] ये तीन पसिद्ध 
व्याह्ृतियाँ स्मरण दिलायी जाती 
हैं। उनमें 'महः यह चौथी 
व्याहति है । उस इस चौथी 
व्याहतिको महाचमसका पुत्र माहा- 
चमस्य जानता हैं | किन्तु उचह 
| सम ये तोन निपात अतीत घटना- 
| का अनुक्थन करनेके डिये होनेके 
कारण इसका अर्थ “जानता था 
देखा था! इस प्रकार होगा। 
[ व्याह॒तिके द्रष्टा ] ऋषिका अबछु- 
स्मरण करनेके लिये 'माहाचमरस्याँ 
यह नाम छिया गया है। इस प्रकार 
यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
जाना जाता हैं कि ऋषिका अनु- 
स्मरण भी उपासनाका एक अन्न है। 


जिस 'मह नामक व्याह्ृृतिको 
माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है | 
त्रह्म भी महान्‌ है. और व्याहति भी 
महः है | और वह क्‍या है £ वही 
आत्मा है । व्याप्ति' अर्थवाले 
आप! घातुसे “आत्मा शब्द 
निष्पन होता है । क्योंकि छोक, 
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इतराश्व प्याहृतवो लोका दवा । देव, वेद और- प्राणर्प अन्य 
चेदाः ग्राणाथ् मह इत्यनेन | व्याहतियों आदित्य, चन्द्र, अहम एवं 


सा | अनखरूप व्याहत्यात्मक मद्दःसे 
व्याहत्यात्मनाद्ित्यचन्द्रतल्लान्न- | व्याप्त हैं, इसल्यि वे अन्य देवता 


अ्तन व्याप्यन्त यतः अता इसके अंग-अब्बत्र हैं । यहाँ 
उद्भान्यवयवचा अन्या देवताः । | छोकादिका उपलक्षण करानेके डिये 
देवताग्रहणझ॒पलक्षणार्थ लोका- | देता शब्दका भद्दण किया 
दीनाम््‌ ॥ हद: जलती | गया ह&। क्योंकि देव और लोक 

! आांद सभा मह: इस व्याहत्यात्माक 
हत्यात्मनों देवलोकादयः सर्वे- | अववश्ख्धरूप हैं, इसीलिये ऐसा 


आ्वयवभूता यतोज्त आहादित्या- | “डा हैं. कि आदिव्यादिके चोगसे 
झोकादि महत्ताको प्राप्त होते हैं | 


ि! ५ /7 


८5.८5. ५ ६ 
दिभिलोकादयो महीयन्ते इंति | | आत्मासे ही अझ् मद्धत्ताको प्राप्त 


आत्मनो छाद्भानि महीयन्ते, महन॑ | हुआ करते हैं । 'महना दाब्दका 
चुद्धिरुपचयः । सहीयन्ते वर्धन्त 


दे भहीयन्ते' इसका 'इद्धिको प्राप्त 
इत्यूथ३ । 


होते हैं! यह अर्थ है । 
+ 5म्रिऋग्वेद कर | / 
अय॑ लोकोअ्मिऋगवेदः प्राण । यह लोक, अप्नि, ऋग्वेद और 
पतिव्याइति दीते प्रथसा व्याह॒ति- | झ्राणनचे पहली व्याहृति भू: हैं; इसी 
चत्वारो मेदाः भेरिति | एबमुतत-| अकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहति चार- 
रोत्तरैकैका चतुर्धा भवति।। रे प्रकारकी है |॥ 'मह: ब्रह्म 


सह इंते भक्म। बल्लेत्योज्ञार! 


शब्दाधिकारेष्स्यस्यासंभवात्‌ । 
उक्ताथसन्यत्‌ | 


शब्दके प्रकरणमें अन्य किसो ब्रह्म 
का होना असम्भव है । शेप सबका 
अर्थ पहले कहा जा चुका है | 


नकारना नस 

+ यया अन्तरिक्षकेक, वाइु, सामवेद और अपान--बे दसरी व्याहति 
सबः हैं; चुछोक, आदित्य, यज़ुवेंद और व्यान--ये तीरुसी च्याद्यति सुबः हैँ, 
तथा आदित्व, चन्द्रमा, ब्रक्ष और अन्न--ये चौथी व्याह्ृत्ति महः हैं । 


अर्थ बद्धि-उपचय हैं | अतः 


हैं; ब्रह्मका अथ ओंकार है, क्योंकि < 


 अज्ञु०५ |] 


ता या एताश्रतस्रथतुर्घेति । 
ता वा एता मुझुवः सुचमेंद इति 
चतस्र एकेकशश्रतुर्धा चतुष्प- 
काराः। धाशव्दः प्रकारयचनः । 
चतखस्रथतस्रः सत्यश्षतुर्धों भव- 
स्वीत्यथः | तासां यथाह्लप्नानां 


पुनरुपदेशस्तयेबोपासननियमाथः। | 


ता यथोक्तव्याहतीयों चेद स 

। वेद विजानाति | किम्‌ १ घक्ष । 
ननु “तद्रक्ष स आत्मा” इति 
ज्ञाते अक्षणि न वक्तव्यसविज्ञात- 


वत्स बेद ब्रक्ेति | 


न। तहठिशिषविवश्लुत्वाद- 


दोपः। सत्य॑ विज्ञातं 


पद्चमपछ्ठानु- 


बाक्येरिकवावयतता चतुर्थव्याह॒त्यात्मा 


०. 
झेति 


झ्लेति न तु तहिशिपों हृदयान्त- 


रुपलभ्यत्व॑मनोमयत्त्वादिश । 
७-६ 


शाह्बुस्साष्यार्थ 
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वेये चारों व्याहतियाँ चार 
प्रकारकी हैं । अर्थात्‌ वे ये भूः, 
भुवः, सुबः और महः चार व्याहतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं । 
धा शब्द 'प्रकार! का वाचक है. | 
अथात वे चार-चार होती हुई चार 
प्रकारकी हैं | उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है। उन उपचुक्त 
व्याहतियोंको जो पुरुष जानता है 
वही जानता है | किसे जानता है? 
ब्रह्मकी | 


शंका- वह ब्रह्म है, वह आत्मा 
हैं?” इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे ] 
ब्रद्यमो जान केनेपर भी उसे न 
जाननेके समान [उसे जो जानता 
है] वह ब्रह्मको जानता है! ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है । 


समाधान-ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विपयमें विशेष कहना 
अभीए्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोप नहीं है | यह 
ठीक है कि इतना तो जान लिया 
कि चतुर्थ व्याहतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 
हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा मनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 


8 तैसिरीयेपनिपद्‌ [ चल्ली १ 
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आन्तिससंद्धस इत्येवमन्तो | तो ज्ञान नहीं हुआ। [अग़े अनुताक- 

| में ] 'शान्तिसमृद्धस! इस वाक्यतक 

| कह हुआ विशेषण-विशेष्यरूप धर्म- 
तद्विवक्षु हि | समूह ज्ञात नहीं है; डसे बतढ्ानेकी 
ग इच्छासे ही शालने ब्रद्मझों न जाने 
शाखमविज्ञातमिच मह्न मत्वा स | (एके समान मानकर “वह अह्मकों 


चेद अल्लेस्थाह । अतो न दोषः । | जानता है” ऐसा कहा है । इसडिये 


>> 2 प्य्रः घर एः 
विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूगो ने 
विज्ञायत इति 


। 


चक्ष्ममाणेत घमपू्गेन | 


2 


थी हि 


गम 


विशिष्ट ब्रह्म पेद्‌ स चेद चल्ने- 
त्यमिप्रायः | अतो वक्ष्यमाणा- 
जुवाकेनेकवाक्यतास्य; उभयोश्चे- 
जुवाकयोरेकुपासनस्‌ । 
लिज्ञाव, भ्रूरित्यमोा गति- 
तिष्ठतीत्यादिक॑ लिड्डमम॒पासने- 


कत्दे । विधायकाभमावाच | न हि 


३ 


ढ़ वे दर ! उपासितव्य ४ रै झते 


के] 


विधा- 
यकःकथ्रिच्छन्दोअस्ति । व्याह॒त्य- 


है घुवाके ता यो चेद' इति च 


इसमें कोई दोप नहीं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे 
बतछाये. जानेत्राछे घर्मसमहसे 
विशिष्ट ब्रह्मको जानता हैं. वही 
ब्रक्षकों जानता हँ। अतः भागे 
कहे जानेबवाले अनुवाकसे इसकी 
एकवाक्यता है क्योंकि इन दोनों 
अनुवार्कोकी एक ही उपासना हैं । 


[ ज्ञापक ] लिट्ठ होनेसे भी यही 
वात सिद्ध होतो है | [ छठे 
अनुवाकमें ] 'भूरित्यम्नी प्रतितिष्ठति' 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अजुवाकोंमें 
एक ही उपासना होनेका लिद्ग है। 
कोई विधान करनेवाल शब्द न 
दोनेके कारण भी ऐसा ही समझा 
जाता है। [ छठे अनुवाकमें ] 'चेद! 
“उपासितव्य:” ऐसा कोई [उपासना- 
का ) विधान करनेवाल्ा शब्द 
नहीं है । व्याहति-अमुवाकमें 
जो उन (व्याहतियों ) को जो 
जानता है? ऐसा वाक्य है वह 
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शाहूरभाष्याथ 


शेप 
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चक्ष्यमाणाथत्वान्नोपासनभेदकः। 
वक्ष्यमाणार्थत्व॑ च तद्िशेपविव- 
छ्ुत्वादित्यादिनोक्तम्‌। सर्च देवा 
असा क् विदुपे5इग्ता आव- 


इन्त्यानयन्ति वर्लि स्वाराज्य- 


प्राप्ती सत्याभित्यथः ॥ १-३॥ 


आगे बतलायी जानेवाछी उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ) उसका भेद करने- 
वाला नहीं है। उसी उपासनाकों 
आगे वतलाना क्‍यों इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता वतछानेकी इच्छा 
होनेके कारण आदि हेतुओंसे 
पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
जाननेवाके उपासकको उसके अद्भ- 
भूत समस्त देवगण बलि ( उपहार ) 
समर्पण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी 
प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
छाते हैं-यह इसका तात्पर्य है॥ १-३१॥ 


४ नाक “औ०- 8 ऊ 49०: इस 
ई इति शीक्षावल्ल्यां पश्चमो5छुवाकश ॥ ५॥ 
>+&६&289ल्‍>क्रे+न 
फ्छू अक्तुदाक 


बद्षके साक्षात्त्‌ उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन 


भूर्भृव/सुबःखरूपा मह इस्पे- 
तस् व्याह॒त्यात्मनो ह्मणो&छ- 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌। यस्‍य 
ता अज्ञमृतास्तस्यैतस्य अक्मणः 
साक्षादुपलब्ध्यथगपासनाथ च 
हृदयाकाश+ स्थानमुच्यते शाल- 
ग्राम इंच विष्णो। | तसिन्हि 


भू:, भुवः और सुबः-ये अन्य 
देवता 'महः? इस व्याहृतिरूप हिरण्य- 
गर्मसंज़्क शरह्मके अन्न हैं-ऐसा 
पहले कहा जा चुका है । जिसके 
वे अन्नभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपछब्धि और उडपासनाके लिये 
हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विप्णुके लिये शाल्प्राम । 
उसमें उपासना किये जानेपर 


तहझ्ोपास्थमानं मनोमयत्यादि- | ही वह मनोमयत्वादिधर्मविशिष्ट 
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घर्मविशिष्ण. साक्षाहुपल्म्यते | अहम हथठीपर रखे हुए अबिहेके 


समान साक्षात्‌ उपलब्ध हींता हैं। 
॥६2|॥ है 

पाणाविवामलकम_ । मे थ इसके सिर सबात्मभावकी प्रातिके 

सर्वात्ममावप्रतिपततये वक्तव्य | डिये माग भी बतझना है, इसलिये इस 


इत्यलुवाक आरमभ्यते--.....| अलुवाकक्ा आार्म किया जाता है- 
० (९ स्मिन्नयं कै 
से ये एपोषस्तहेदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषों 
सनोमयः । अम्ृतों हिरण्मयः । अन्तरेण ताछुके | य 
एप स्तन इबावलस्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासों केशान्तो 
विवतते । व्यपोह्म शीपकपाले । भूरित्यग्नी प्रतितिछठति। 
भुव इति वायो ॥ १ ॥ 
सुबरित्यादित्य । मह इति.- ब्रह्मणि । आ्ोति 
खाराज्यम्‌। आप्नोति मनसरपतिम्‌ | वाक्पतिश्रश्षुप्पतिः। 
श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततों भवति । आकाशशरीरं 
बह्म । सत्यात्म प्राणाराम॑ मनआनन्दम्‌ 4 शान्ति- 
समृडममतम्‌ । इति प्राचीनयोग्योपास्ख ॥ २॥ 
यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत- 
खरूप हिरण्मय पुरुष रहता है । ताछुओंके बीचमें और [ उनके भष्य ] यह 
जो सनके समान [मांसखण्ड | लटका हुआ है. [उसमें होकर जो सुपुक्न 
नाडी ] जहाँ केशोंका यूठभाग विभक्त होकर रहता है. उस मूर्षग्रदेशा 
मस्तकके कपाछोंको विद्यण करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थार 
परमात्माकी ग्राप्तिका मार्ग ] है। [ इस प्रकार उपासना करमेवाल पुरु 
प्राणप्रयाणके समय मूधोद्या भेदन कर ] भू: इस व्याइतिरूप अग्नि 


खित होता है [ अर्थात्‌ 'भू:? इस व्याहतिका चिन्तन करनेसे अग्नि 
रूप होकर इस छोकको व्याप्त करता है ] । इसी. प्रकार धरुब// इर 
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व्याहतिका ध्यान करनेसे वायुमें ॥ १ ॥ 'छुबः” इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमें तथा 'महः” की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता 
है | इस अकार वह खाराज्य प्राप्त कर छेता है तथा मनके पति 
( मह्म ) को पा लेता है | तथा वाणीका पति, चल्लुका पति, श्रोत्रका 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है | यही नहीं, इससे भी बड़ा 
हो जाता है | बह आकाशशरोर, सत्यश्लरूप, प्राणाराम, मनआनन्द 
( जिसके लिये मन आनन्दखरूप है ), शान्तिसम्पन्न और अमृतखरूप 
ब्रह्म हो जाता है। है प्राचीनयोग्य शिष्य । त्‌ इस प्रकार [ उस 
बह्मकी ) उपासना कर ॥२ ॥ 
'स/ इति व्युत्कम्य अयं| '“सभ इस पहले पदका, पाठ- 
क्रको छोड़कर आगेके “अय॑ 


इदयाकाशत्तत्त्प- पुरुष! इस्यनेन सं- 
जीवयोः लख्पन बच्यते | य. एपो- 


3न्तहेंदये हृद्यस्थान्तहेद्यमिति 
पुण्डरीकाकारों मांसपिण्डः प्रा- 
णायतनोथ्नेकनाडीसुपिर ऊध्वे- 
नालोज्थोमुखो विशस्यमाने पश्ौ 
असखिद्ध उपलम्यते । तस्यान्तय 
एप आकाशः असिद्ध एवं कर- 
काकाशवत्‌ , तस्न्सो5्य॑ पुरुषः। 
पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयों 
लोका येनेति पुरुपः। मनोमयों 


पुरुषप:” इस पदसे सम्बन्ध है। जो 
यह अन्तहंदयमें-हृदयके भोतर 
[आकाश है] । हृदय अर्थात्‌ 
श्वेत कमलके आकारवाला मांस- 
पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
नाडियोंके छिद्रवाला तथा ऊपरको 
नाछ और नीचेको मुखबाला है, 
जो कि पशुका आल्मन ( बध ) 
किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
होता है । उसके भीतर जो यह्द 
कमण्डलुके अन्तर्वती आकाशके 
समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 


.यह पुरुष रद्दता है; जो शरीररूप 


पुरमें शयन करनेके कारण अथवा 
उसने मभूः आदि सम्पूर्ण छोकोंको 
पूरित किया हुआ है इसलिये 
“पुरुष कहलाता है । वह मनोमय 
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सनो. विज्ञानम्‌ मलतेज्ञोन- -हानघ्राची मन घातुसे सिद्ध दोनेके 
था प ५. औ् 
व ' कारण मन शब्दका अथ विज्ञान 
घर्मण+, तस्मयस्तत्पायस्तदुपल- हू. तन्मय-तस्माय अर्थात्‌ विज्ञान- 
सहनेज्नमेति -.. मय है क्योंकि उस ( विंतानखब्प ) 
स्वाद) मु बामनो- के 
स्वाद मह॒तेश्मेनेति वा सनो- २. झ ऋह उपल्ध दोता है; अपना | 
ध्व्तकरणं तदमिमानी तंन्सयू- जिसके द्वारा जीव मनन बरुता हैं बड़ 


पे अन्तःकरण ही सन £ उस्चका अमि- 
सहिझ्जो वा) अम्ृतोज्मरणघर्मा ' आदी, तन्‍्मय सथवा उससे उपलक्षित 
४ रक्त द्ष्य्‌ 5. पा लग णधर्मा और 
हिरण्पयों ज्योतेसय। ) नियाला आं 


हिरण्मय-स्योतिमव दि । 
काश चात्ात्कार दिस 


तस्वचलक्षणस्थ हृदयाकाशे |. धविय 


हुए उस ऐसे लक्षण ताले तया द्वान- 
ह्ववाकाशस- पथप्कितस िहुप : के 28020, खल पा विद्वान: 
जे जे के आतन्मभृत्त इन्द्र (्‌ इच्चर ) का ण्से 


जोबोपलब्यये आत्मभृतस्वंन्द्रस्थे- ' 95, 
228 ये्‌ कक 702 2 खख्पकी प्राप्तिक लिये माग बतसझाया 
च्यखरूपप्रांतपत्तय॑ 


उम्रिधीयतत < ! जाता हे-हदयदेशसे ऊूपरकी ओर 
सार्मो हंदयादुष्त प्र , आनेदाली सुएुन्ता नामकी नाडी योग- 


चा सुषुम्ता नाम नाडी योग- शालमें सिद्ध है। वह “अन्तरेण 
शास्रेपु च असिद्धा । सा चान्त- ताहुके! अर्थात्‌ दोनों 

रेण मच्ये प्रसिद्धे तालुके तालु-, वीचमें होकर 

कयोर्गता। यश्रैप तालुकयोर्मध्ये ' वीचमें यह जो स्तनके समान मांस- 
खन इवावलम्वते मांसखण्डस्त- ' त०४ लव्का इजा हैं उसके भी 
स्त्र॒चान्तरेणेत्येतत्‌ । यत्र च , चीचमें होकर गयी है| तथा जहाँ यह 
केशान्तः केशानामस्तोब्वसानं | व केशेकि मूलमागका नाम 


केशान्तो हैं बह जिस स्थानपर 
भूल केशान्तो विवतेते विभागेन | विमक्त होता है अर्थात्त जो र्ध 

इत्पर्थ । ध्द ० थ्् 
चतत मृधअद्श इत्यथए, ते दंश ( प्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर 
ताष्य तत्र विने।छुता व्यपोह्य | जो निकल गयी है, अर्थात्‌ जो 
विभज्य पविदाय शीप॑कपाले | शीर्षकपालों---मस्तकके कपारोंको 


हि ४ 
रा 
रच 
8 । 
श्र 
9 
हि 
रिह ४ 
हे 
ल्चं 
था 
। दो ६ 
है 
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शिराकपाले विनिर्गता या सेन्द्र- | पार-विभक्त यानी विद्दीर्ण करती हुई 
बादर निकल गयी ह वही इन्द्रयोनि-- 
इन्द्र अर्थात्‌ भ्रम्मकी योनि-मार्ग यानी 

खस्पप्रतिपत्तिद्ारसित्यथ/।.. | अदखरूपकी प्राप्तिका द्वार है। 
तयंय विद्वान्मनोमयात्मदर्णी ; इस प्रकार उस सुप्रत्ता नाडीहारा 
मो विरि ; जाननेशला अथात्त मनोमय आत्मा- 
सडनागरा हल विनिष्क्रम्या , .। दाक्षात्तार करनेबाल् पुरुष 
ए्टमिश्य- सय लोकस्थाधिष्ठा-! मृधंद्वाससे निकटकर इस छोकका 
 ताभ्रितिव्याहति- | अधिष्ठाता जो महान्‌ त्षका अहः 
| भूत “भू: ऐसा व्याहतिरूप अग्नि 
| है उस अग्निम स्थित हो जाता है; 
स्तम्मिन््री प्रतिति्टस्वग्न्यास्मनेम | अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस छोक 
को व्याप्त कर ठेता हैं । इसी प्रकार 
। चह 'भुचः इस द्वितीय व्याहति- 
इति छितीयब्याहत्यात्मनि बायी। । रूप बायुमें स्वित हो जाता है-इस 
20 ते । सबरिति | प्रकार 'प्रतितिष्ठति! इस क्रियाकी 
पतितिष्टतीत्यनुचततें । सु् अलुइृत्ति की जाती है. । तथा [ ऐसे 
दतीयव्याहस्यात्मन्यादित्ये। मह | दी ) 'छुबः इस दृतीग्र व्याहृति- 
लि & ५. | रूप आदित्यमें और 'महः” इस- 
इत्याड्ीन चतुथव्याहत्यात्माच चतुर्थन्याहतिखूप भड्ठी ब्रह्ममें खत 
ब्रद्षणि प्रतितिष्ठति होता हैं. | 
तेप्वात्ममावेन खित्वाश्ोति | उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह 
>्पोबूतल अक्षभूतः खाराज्य | णभतइआ खाराज्य-खराडभावको 
विद्प सजग, खराडभाव॑ खयमेव | मत कर लेता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
राजाधिपतिर्ब॒ति ० , | अ्रह्म अन्अभूत्त देवताओंका अधिपति 
जाधिपतिभवत्ति । अद्भभूृतानां | है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा- 
देवानाँ. यथा त्रह्म । देवाश्व | अधिपति हो जाता है। तथा उसके 


योनिरिन्द्रस त्क्षणो योनिर्माग 


रूपों योजप्रिमेहतों अक्षणो 5ज्ञभृत- 


; लोक व्यामोवीत्यवथ/ | तथा शुव 
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सर्वेडसे बलिसावहस्त्यज्ञयुता | अप्नभूत देवगण जिस प्रकार अ्ह्मको 
है .. .. | उसी प्रकार इस अपने अद्ीके लिये 
यथा नब्रह्मण । आम | उपहार ले हैं | तथा वह मनस्पति- 
भनसस्पतियस़्‌ । स्रवेंपाँ हि। को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सर्वात्मक 

होनेके कारण सम्पूर्ण मर्नोक्ता पति 

है, वह सारे ही मर्नोह्रारा मनन 
हणः । सर्वेहिं सनोभिरून्मजुते। | करता है। इस प्रकार उपासनाद्वारा 
तदाभोस्येव विद्वान । कि च वा- | ब्रिद्वान्‌ उच्ते प्राप्त कर लेता है । यही 
ह ,__. . ९... , नंढीं; वह आक्पति-सम्पूण वाणियों- 
दपतिः सर्वासां बाचां पतिभेवति। | 4; पति हो जाता है, तथा चन्नु- 
तथैव चश्लुप्पतिथ्रक्षुपां पति । | प्पति-नेन्नोंका ख्ामी, श्रोन्रपति-- 


वर: औषाणों बातों कानोंका खामी और विज्ञानपति-- 
विज्ञानोंका खामी हो जाता है। 


00400 ने पति: । ते यह है कि सबोध्मिक दी नेक 
सर्वात्मकत्वास्सचप्राणिनां करणै- | कारण वह समस्त प्राणियोंकी 
सद्वान्भवतोत्यथः १ इन्हियोंसि इन्द्रियवान्‌ दोता है। 
धटि क्र &.] डर न पे री 

कि चच ततोः्प्यधिकतरसेतद्ध ! यही नहां, नह ता इरासे भी बड़ा 
चति।कि तत्‌ ९ उच्यते। आकाश- दो जाता है। सो क्या? बतलते 
शरीरमसाकाशः शरीरमस्थाकाश- , 5 हेड ॥0 3 जिसका 
ध अथवना आकाशके समान 

च्‌ डा गैर 9.0 0 ७२... ४: चर 
डा खक्ष्म शरीरमस्थेत्याकाश- | जैसका सूत्म शरीर है वही आकाश- 
' शरीस्म। कि तत्‌ ? भकृतं ब्ष । , शरीर है । वह है कौन ? प्रकृत 
सत्यात्स सत्य मूर्तामृतमवितर्थ । अहम [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ 


खरूप॑ चात्मा स्व॒भावोज्य तदिदं / सप है ]। सलत्यात्म-जिसका 
*, मूर्तायतरूप सत्य अथीत्‌ अमिध्या 


>प्वीत्म'ं कहते हैं। प्राणाराम- 


'बटा।। 


सनसाँ पति सर्वात्मकत्वाह- 


4 


सत्यात्स । प्राणाराम प्राणेष्वा- 


रु 
अभम्नु० ६ ] दाकुरसाप्याथे 8१ 
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राम आक्रीडा यस्य तस्प्राणा- | प्राणोमे जिसका रमण अथात्‌ क्रीडा 


रामम्‌ । प्राणानां बारासो चरस्सि- | | अंवता जिसमें प्राणोका आरमण 
है उसे प्राणाराम कहते हैं । मन- 


स्त्पराणारामस्‌ | मनआनन्दस $ आनन्दम--जिसका मन आनन्दूभूत 
आनन्दभूत॑ सुखकृदेव यस्थ मेंश्रोत सुखकारी ही है वह मन- 


ञ बार आनन्द कहखाता है | शान्तिसमृद्धम्‌ 
गैषानत्पत आनन्द ए शासित उफागनी कहते हैं, जो 


समर् शान्तिरुपशमः, शान्तिश् ' झान्ति भी है और समृद्ध भी वह 
तत्समृद् च्‌ शान्तिसमद्धम्‌ । | शात्तिसदृद्ध हैं. अथवा शान्तिके 


द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि 
सान्त्या वा समृद्ध ल्भ्यत 4५५ 
बा  क 40 क होती हैं, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 


डीत शाचन्तिसमद्धमू। अम्तम- | कहते हैं । अमृत-अमरणबवर्मी । ये 
मरणघर्मि । एतथाधिकरण- | अधिकरणमें आये हुए-विशेषण उस 


विशेषणं तम्रेध सनोमय इत्यादो | मनोमय आदियमें ह्ठी जानने चाहिये । 
, इस प्रकार मनोमयत्य आदि धर्मोसे 
द्रषटन्यमिति । एवं मनोमयत्वा- | (वाट अपरेक्त अधकी: है पाचन 


दिधमंत्रिशि्ट यथोक्त ब्रह्म हे | योग्थ ! ठ उपासना कर-यह 
क्ति नाके 
प्राचीनयोग्य, उपास्खेत्याचार्य- आचायकी उक्ति [ उपासनाके ] 


आदरके. लिये हैं। उपासना 
वचनोक्तिरादराथों । उत्तस्तू- | झब्दका अर्थ तो पहले वतराया दी 
पासनाशब्दार्थ। ॥ १-२ ॥ जा चुका है ॥ १-२ ॥ 
>+&€26922ड्र+० 


इति शीक्षयवरुलयां पष्टोडछुवाकः ॥ ६॥ 


ख्फ्मः च्स्त्तूद्‌ एक 
पाइक्तर्पसे बल्लकी उपासना 


यदेतदृव्याहत्यात्मक बत्मो- |. वह जी व्याहतिरूप उपान्त 
ब्रह्म बतछाया गया है अब पघृवित्री 
आदि पाड्क्तरूपसे उसीकी उपासना- 
दिपाडक्तखरूपेणोपासनमुच्यते। | क्वा वर्णन किया जाता है--[ प्रथित्री 
आदि पॉच-पॉँच संख्याव्रादे पदाय हैं 
। सलथा पहलाक्त छन्द भा पांच पदावाल्य 
संपत्ति: | ततः पाइक्तत्व | ६,अत ] 'पाँच' संझ्याका योग होनेसे 
[ उन पृथिदी आदिसे ] पदक्तिछन्द 
सम्पन्न होता है। इसीसे उन सबका 
“पश्चपदा पद्॒क्तिः पाडक्तो | पाडक्तल हैं | यज्ञ भी पाडक्त है,जैसा 
४” इति श्रुतेः | तेन यत्सर्च | कि “पडक्तिउन्द पाँच पर्दोचाला है, 
यज्ञ पाडक्त है” इस श्रुतिसे ज्ञात 

लोकादास्मान्त च॒ पाडक्ते परि- | >ता है । अतः जो छोकसे छेकर 
कल्पयति यज्ञगेव तत्परिकल्प- | आत्मापर्यन्त सबको पाड्क्तरूपसे 
हि न कल्पना करता है. वह यज्ञक्ती ही 
यति। तेन यज्ञेन परिकल्पितेन बरपत लरता मल कतयाना 
पाडक्तात्मके अजापतिसमि- | किये हुए यक्से वह पाडत्तास्थरूप 
संपयते । तत्कथ पाक्तमिद॑ क्तमिद प्रजापतिको प्राप्त हो जाता है। 


अच्छा तो यह सब किस प्रकार 
० आह: 
स्ेमित्यत आह-- पाडक्त है ! सो अब वतछाते हैं--- 


एथिव्यल्तरिक्षं चोर्दिशोध्वान्तरदिशः । अभिवीयुरा- 
द्त्वश्रन्द्रमा नक्षत्राण |! आप ओषघयो चनस्पतय 


पास्यम॒क्त तस्येचेदानीं पृथिव्या- 


&े 


पश्चसंख्याथोगात्पडक्तिच्छन्द$ 


सर्वस्सय । पाडक्तथ् यज्ञ 


चच 
कक 


लता 


अज्ञु०७ ] शाहइरभाष्यार्थ छ३्‌ 
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आकाश आत्मा | इत्यधिभूतम्‌ । अधाध्यात्मम्‌ । ग्राणो 
व्यानोएपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो बाक्‌ 
त्वक्‌ । चम मा<स <ख्वावास्थि मजा । एतद्धिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌:। पाडन्क वा इदथ्सबेम्‌ । पाडस्क्तनैब 
पाडनक्त*स्प्रणोतीति ॥ १॥ 


पृथिवी, अन्वरिक्ष, चुछोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-यह 
लोकपाडक्त ); अश्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देबता- 
पाडक्त ] तथा आप, ओपधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा--ये 
अधिमभूतपाडक्त हैं । अब अध्यात्मपाडक्त बतलाते हैं---प्राण, व्यान, 
अपान, उदान और समान [-यह वायुपाडक्त ]; चक्षु, श्रीत्र, मन, 
वाक और त्वचा [-यह इन्द्रियपाडक्त ] तथा चर्म, मांस, खायु, अस्थि 
और मजा [-यह धातुपादडक्त---ये सब मिलाकर अध्यात्मपाडक्त हैं ]। इस 
प्रकारं पाढक्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--यह सब पाडक्त ही 
है; इस [ आध्यात्मिक ] पाडक्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाड्क्तको पूण 
करता है ॥ १ ॥ 
पृथिव्यस्तरिश्व चौर्दिशोज्वा- |. शेपिवी, अनन्‍्तरिक्ष, चुलोक, 
कवष-. न्तरदिश इति छो- दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ-ये 
भूतपाबकतन क्पादक्तम्‌।अमि- छोकपाडक्त हैं;अग्नि, वाथु,आदित्य, 


चन्द्रमा और नक्षेत्र-ये देवतापाडक्त 
वौदुरादित्यश्नन्द्रमा न॒धत्राणीति हैं; जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश 
देवतापाडक्तम्‌ | आप ओपधयों और भात्मा-ये भूतपाछ्कत हैं। यहाँ 
चनस्पतथ आकाश आत्मेति | “आत्मा विरादको कहा है, क्योंकि 
भूतपाड्क्तम्‌ । आत्मेति बिराड्‌ | यह मूतोंका अधिकरण है। इत्यघि- 


भूताधिकारात्‌ । इत्यधिभूतमि- | भरतम, यह वाक्य अधिछोक और 


8 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


 चल्ली * 
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त्यधिलोकाधिदेवतपाड क्तदयोप- 
लक्षणार्थत््‌ । लोकदेवतापाइक्त- . 
योबामिहितलात्‌ । 


अथानन्तरमध्यात्म पाइक्त- 


दि चायुपाइक्तम्‌ । 
चश्ुरादीन्द्रियपाडक्तम्‌। चर्मादि 
घातुपाइक्तमत्‌ । एताबद़ीदं 
सर्वेमध्यात्मम्‌। बाह्य च॒॑ 
पाडक्तमेंवेत्वेतदेवमधित्रिधाय 

परिकब्प्यरपियवेंद एतहर्शनसंपन्नो 
वा कशथ्रिदपिरवोचदुक्तवान्‌ । 
किमित्याह-पाइक्त था इदं सर्वे ' 
पाइडक्तेनेवाध्यात्मिकेत संख्या- 
सामान्यात्पाइक्त बार स्णोति ; 
बलवति प्रयाति । एकात्मतयो- 
पलस्थत इत्वेतत्‌ । एवं पाडक्त- , 
मिदं सर्वम्िति यो चेद स प्रजा- 


ल्‍छ 


पत्यात्मेव मचतीत्यथ। ॥ १ क 


। इतन हा अध्यात्म 


अधिदेदत-इन दो पाइ्क्तोंका भी 
उपछक्षण करानेके छ्यि हैं, क्योकि 
इनमें छोछ और देवतासम्बन्धी दो 
पाइक्रोका भी वर्णन किया गया है । 

अन्न भागे तीन अच्यात्मपाइक्तों- 
का वर्णन क्रिया जाता है-प्राणादि 


बायुपाइक्त, चत्त दिइन्द्रिवपाब्क्त 
वायुपाइक्त, उस्ु आधदइन्द्रवपाइ्क्त 
3 अल नस 


्ड 
प्र्श 


ञ्् 
|. 


हैं। इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 


ना करके वेद अथवा 
कल्पना करका ऋषि-वेद अशद 


' इस इष्टेसे सम्पन्न किसी ऋषिने 


कहा | क्या कहा ? सी बतलाते 


' हैं-निश्चय ही यह सत्र पाइक्त ही 


> 


। आध्यात्मिक पाडक्तसे ही, 
संख्यामें समानता होनेके कारण 
उपासक वाह्मपाइक्तको बल्वानू- 
पूरित करता है अर्थात्‌ उसके साथ 
एकरूपसे उपलब्ध करता है । इस 
प्रकार 'वह सब पादक्त है! ऐसा 
जो पुरुष जानता है वह प्रजापति- 
स्वत्प ही हो जाता है-ऐसा इसका 
तात्यय है ॥ १॥ 


फाउत-०< ०0८० 


इति शीक्षावल्ल्यां सप्तमोष्चुवाकः ॥ ७] 
>>ह३७2०- 


आअछसः अत्ुबात्क 


ओज्ञारोपासनाका विधान 


व्याहत्यात्मनों ब्रह्मण उपा-' 
सनमृक्तम्‌ । अनन्तरं च पाछक्त- 
खरुपेण तस्येवोपासनमुक्तम्‌ । 
इदानीं सर्वोपासनाद्भृतस्पोड़ा- 
रस्थोपासन विधित्यते। परापर- 
ब्रह्मद््टया उपाथमान ओजड्टारः 
शब्दमात्रोंडपि परापरत्रह्मग्राप्ति- 
साधने भवति। स ह्यालम्बनं 
ब्ह्मणः परस्थापरस च, प्रति- ' 
मे्र विष्णोः | “एतेनेबायतने- । 
नेकतरमन्वेति” (प्र० 3० ५। | 
२) इति श्रुतेः । 


व्याहतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 
निरूणण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
उसीकी उपासनाका पाडक्तरूपसे 
वर्ण किया । अब सम्पूर्ण 
उपासनार्ओोके अद्नभूत ओंकारकी 
उपासनाका त्रिधान करना चाहते 
हैं । पर एवं अपर ब्रह्मदृष्टिसे 
उपासना किये जानेपर ओंकार-- 
केंबरक शब्दमान्र होनेपर भी पर 
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिैका साधन 
होता है । वही पर और अपर ब्रह्मका 
आल्म्त्रन है, जिस प्रकार कि 
विष्णुका आल्म्बन प्रतिमा है। 
“इसी आढ्म्बनसे उपासक [ पर 
या अपर ] किसी एक तबदह्मको प्राप्त 
हो जाता.हैं” इस श्रुतिसे यही 


| बात प्रमाणित होती है । 


ओमिति बह्य | ओमितीद*सर्वम्‌ । ओमित्ये- 


* तदनुकृतिह सम वा अप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति | ओमिति 
सामानि गायन्ति | ओ*जोमिति शस्े)त्रेणि श*्सन्ति। 
ओमित्यध्बयुः पतिगरं प्रतिण्णाति । ओमिति ब्रह्मा 
प्रसोति । ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति | ओमिति ब्ाह्मणः 
प्रवक्ष्यन्षाह वद्योपाप्नवानीति । वल्येब्रोपाप्नोति ॥ १॥ 


दि 


तैक्तिरीयो पनिषद्‌ 


[ चल्ली १ 


ब्कर्सिय किट न्यर्टिीरे५०- नदा(/ ब्र्सििटिक व्वार्पिियेक- नि बाल" नए 27230 "का टेक "वाट ७० न६५< 22. 
४» यह दाब्द ब्रह्म है, क्योंकि 'डें०” यह स्वरूप हैं; 'डें०? 

यह अनुकृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--ऐसा प्रसिद्ध 
है। [ याज्ञिकलोग ] “ओ आवय”” ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। डे” 
ऐसा कहकर सामगान करते हैं । डे? शोम! ऐसा कहकर झालतरों ( गीति- 
रद्दित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं। अध्चर्यु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 
ग्रति 3» ऐसा उच्चारण करता है। “<े“” ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा 

देता है; 'डँ“” ऐसा कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा देता है।* 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण 'उं» ऐसा उच्चारण करता इंआ कहता 
है-मैं ब्रह्म ( वेद अथवा पख्रह्म ) को आप्त करूँ? ) इसप्ते बद्द बत्रह्मको 


ही प्राप्त कर छेता है ॥ १॥ 
ओपमिति । इतिशब्द$ खवरूप- 
ओइवारस्य परिच्छेदाथ$, ओ- 
सार्वात्म्यम्‌ मित्येतच्छब्दरूपं 
ब्रक्केति मनसा धारयेदुपासीत । 
यत ओमितीदं सर्वे हि शब्दरूप- 
भोझ्लारेण व्याप्म्‌ । “तत्रथा 
शलछुना (छा० उ०२। २१३ । 
३ ) इति शुत्यन्तरात्‌। अमि- 
धानतन्त्र ह्ममिधेयमित्यत इदं 
सर्वभोझ्ञार इत्युच्यते । 
ओज्ञारस्तुत्यथम्नत्तरो ग्रन्थः। 
उपासत्वात्तय । 
है 003: ओमित्येतद्लुकऋूति- 
-. 'शुकरणस्‌ । करोमि यास्पामि 


ओमिति! इसमें 'इति! शब्द 
ओऑंकारके खरूपका परिच्छेद 
( निर्देश ) करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
3» यह राब्दरूप अह्म है-ऐसा 
इसका मनसे ध्यान--उपासना करे; 
क्योंकि 'डं“” यही सत्र कुछ है, 
कारण, समस्त दराब्दरूप प्पन्न 
ओंकारसे व्याप्त है, जेघा कि 'जिस 
प्रकार शांकुसे पत्ते ध्याप्त रहते हैं? 
इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | सम्पूर्ण वाच्य वाचकके 
ही अधीन होता है, इसलिये यह 
सब जओंकार छ्छी कहा जाता है । 

आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्त॒तिके 
लिये है, क्योंकि वह उपासनीय 

। “डे” यह अनुकृति यानी 
अनुकरण है। इसीसे किसीके 
द्वारा 'मैं करता हूँ, मैं जाता हैं! 
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चेति कृतम्रक्तमोमित्यनुकरोत्य- । इस प्रकार किये हुए कथनको 

कल हि छुनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
न्‍्यः। अत ओक्लारोज्जुकृतिः । | स्वीकृत करते हुए] “डँ” ऐसा 
अनुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अनुकृति है | 'ह! सम! और 
ध्लै!--गे निपात असिद्धिके सूचक 
हैं, क्योंकि ओंकारका अनुक्ृतित्व तो 
कतित्वम्‌ । प्रसिद्र ही है । 


हु स॒ या इति प्रस्तिद्वाथोब- 


द्योतका । प्रसिद्धमोझ्ारस्थानु- 


अपि चओ श्रातथ/ इति | इसके सिवा ओ श्रावर्या इस 
प्रकार पग्रेरणापूर्वक्कई याज्ञिकछोग 
सैपपूर्वकमाश्राववन्ति। तथोमिति ह 
ग्रेपपूवंकमाश्राववन्ति। तथोमिति | प्रतिश्रवण कराते हैं । तथा डँ/ 
ऐसा कहकर सामगान करनेवाले 
सामका गान करते हैं। श्र 
हांसव करनेवाके भी 3» शोम! 
ऐसा कहकर श्तरोंका पाठ करते 


शंसिवारोजपि । तथोमित्यध्वर्यः हैँ। तथा अध्वर्युकोग प्रतिंगरके 


प्रति डे” ऐसा उच्चारण करते 
प्रतिगरं प्रतिग्णाति | ओमिति || । >> देता, कहकर जया 

अनुज्ञा देता है अथीत्‌ प्रेरणापूर्वक 
ब्रह्मा प्रसौत्णचुजानाति जपपूर्च- | आश्रवण करता है; और ०” 
कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा 
देता है । भर्थाव्‌ यजमानके थों 
कहनेपर कि 'ैं-ह॒वन करता हद 
वह “डे” ऐसा कहकर उसे 
अनुज्ञा देता है । 


* सामानि गायन्ति सामगाः । 


अ+श्ोमिति शत््नाणि शंसन्ति ; 


कमाश्राववति । ओमित्यगि- 


होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त 
ओमिस्येघानुज्ञां अ्रयच्छति । 
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न 2 <८ ब्राह्मण 'डे>” ऐसा उच्चारण करता 
करिष्यन्नध्येप्यमाण हा कं 

अवचनत कारष्यन्नध्यष्य है; अर्थीत्‌ '3०' ऐसा कहकर है 
ओमित्येवाह । ओमित्येव अति- | वह अध्ययन करनेके लिये ग्रइृत्त होता 
पय्ततेड्ध्येतुमित्यरथः । अक्ष वेद- | दे | में तह्म यानी वेदको प्राप्त करूँ 
हर ् अर्थात्‌ उसे ग्रहण करूँ/ ऐसा कहकर 
मुपाप्तवानीति आश्राप्लुयां ग्रही- | 4६ त्रह्मको प्राप्त कर ही छेता है । 
प्यामीत्युपामीत्येव.. ब्रह्म । | अथवा [ यों समझो कि ] 'मैं ब्रह्म- 
अत: अब परमाजा महू: परमात्माको ग्रापत करूँ इस प्रकार 
पर सं | आत्माको आप्त करनेकी इच्छासे वह 

पामचानी त्यात्मानं अ्रवक्ष्यन्याप- | 'छ” ऐसा ही कहता है और 


यिष्यन्नोमित्येवाह | स च तेनो- | | 3”कारके छवारा वह ब्रह्मको 
न्‍ 2० प्राप्त कर ही लेता है । इस कार 
डूगरेण अहम प्राम्तोत्थेच। ओझ्ार- | क्योंकि 3०कारपूर्वक प्रवृत्त होनेवाडी - 


पूर्व अ्वृत्तानाँ क्रियाणां फलवस्तव॑ | कियाएँ फलचती होती हैं इसलिये 


* अशेलिपोसी 'उ“कार ब्रह्म है? इस तरह उसकी 
यस्मात्तसादोड्डारं बल्लेत्युपासी- | उपासना करे-यह इस चाक्यका 
तेति बाक्याथेः ॥ १॥ अर्थ है॥ १॥ 


>+-त्यः3 60 ७०--बै> 


इति जझ्ीक्षावबल्यामएमोड्नचुवाकः ॥ ८ ॥ 


घ्न्सः उ्र्चुकाक 
ऋतादि शुभकर्मोकी अवश्यकर्तव्यताका विधान 


विज्ञानादेवामोति खाराज्य-| तविज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर 
हि हि ., _ € | छेता है-ऐसा [ छठे अनुवाकरमें ] कहे 
मिस्युक्तत्वाच्छौतसातानां कर्मे- | जानेके कारण श्रीत और स्मार्च कर्मो- 
की व्यर्थता ग्रापत होती है। वह 
प्राप्त न हो, इसलिये पुरुपार्थके ग्रति 
कर्मोका साधनत्व प्रदर्शित करनके 
सा डिये यहाँ उनका उछेख किया 
साधनत्वप्रदर्शनाथमिहोपन्यास+- जाता है--- 
ऋतं च स्ाध्यायपम्रवचने च | सत्य॑ च खाध्याय- 
प्रबचने च ] तपश्च ख्ाध्यायप्रवचने च । दमश्र स्वाध्याय- 
प्रवचने च।| शमश्र खाध्यायप्रवचने च। अश्नयश्र ख्वाध्याय- 
प्रबचने च। अभिहोत्र॑ च खाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्र 
खाध्यायप्रवचने च। मानुष॑ च स्वाध्यायप्रवचने च | 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च | प्रजनश्र खाध्यायग्रवचने च। 
प्रजातिश्व खाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः | तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टि।। खाध्यायप्रवचने 
एबंति नाको मौद्वल्यः । तड्धिः तपस्तदधिः तपः॥ १॥ 
ऋत ( शाज्रादिद्वारा चुद्धिमें निश्चय किया हुआ अर्थ ) तथा 
खाध्याय ( शाखाध्ययन ) और प्रवचन (अध्यापन अथवा बेदपाठरूप 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ]-। सत्य ( सत्यमापण ) 


तथा खाध्याय और. प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये ]। दम 
छ---< 


णामानर्थक्य॑ प्राप्तमित्यतस्तन्सा 


प्रापदिति कर्मणां पुरुषार्थ प्रति 


अज्जनडी 


कि 


् 
० ०-5. पक ०० 
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( इन्द्रियदमन ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें. सदा करता रहे )। 
शाम ( मनोनिम्रह ) तथा ख्ाध्याय और प्रतचत [ये सर्वदा कर्तव्य हैं]। 
अप्नि ( अग्न्याघान ) तथा खाध्याय और प्रतचन [ इनका अलुष्टान 
करे ] । अग्निह्येत्र तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कर्तत्य हैं । 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका नियम- 7 
से अनुष्ठान करे ]। मानुपकर्म ( विवाहादि लोकिकव्यचहार ) तथा 
खाध्याय और गव्रचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा खाध्याय और गचचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैं ] | प्रजन ( ऋतु- 
काल्‍में भार्यायामन ) तथा [ इसके साथ ] खाबध्याय और प्रवचन 

[ करता रहे ] | प्रजाति ( पौत्रोत्मत्ति ) तथा खाध्याय और प्रवचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ]। सत्य ही [ अनुष्ठान करने योग्य 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है | तप ही [ नित्य अलुष्ठान 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ट पौरुशिष्टिका मत है | खाध्याय 
और प्रवचन ही [ कत्तेब्य हैं ] ऐसा मुद्तलके पुत्र नाकका मत हैं। .. 
अतः वे ( खाध्याय और प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १ ॥ 


ऋतमिति व्याख्यातस्‌ । खा-._ ऋत'-इसकी व्याख्या पहले 
: [ ऋत॑ बदिष्यामि-इस वाक्‍्यमें ) की 
ब्च्‌ - | छ 
यायोध्प्ययनम्‌ । अ्वचनसध्या ' जा चुकी है। 'खाध्याय'ं अध्ययनकों 
पन॑ अहृयज्ञो वा। एतान्युता- | कहते हैं, तथा प्रवचन! अध्यापन 
दी सु ... या तह्मयज्ञका नाम है।ये ऋत 
न्‍्यजष्टेयानीति वाक्यश्षेपः । आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य “ 
सत्यं च सत्यवचन॑ यथाव्या-| जै उढ वाक्यशेप है। सत्य-सत्य- 

..._ | पचन अथवा जैसा पहले [ सत्य 
कऋच्छांदि । । वदिष्ियामि---इस वाक्यमें ] व्याख्या 
दमो बाह्मकरणोपशमः । शमो- | + है, वह; तप-ऋच्छादि; दस-- 

वाह्म इन्द्रियोंका निम्नह; शम-चित्त- 


ख्याताथ वा । तप३ 


* “स्त+करणोपशम+। अग्नय आधा- | की शान्ति; [ ये सब करने योग्य 


जज्ु०९ ] 


शाहुस्माष्या्थ 


रु 
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तव्याः। अग्निहोत्रं च होतव्यम्‌। 
अतिथयश्र पूज्या। | मालुपमिति 
लौकिकाः संव्यवहार।, तत्च 
सथाग्राप्रमनुष्टेयम । प्रजा चोत्पा- 
दा। प्रजनथ प्रजननमतो 
भार्यागमनमित्यथः । प्रजाति३ 
पौद्रोत्पत्तिः पुत्रों निवेशयितव्य 
इत्पेतत्‌ । 

सर्वरतेः कर्ममियुक्तस्थापि 
खाध्यायप्रवचन- स्वप्यायप्रवचने 
सहयोगकारणन्‌ यत्नतोः्लु्टेये इत्येव- 
सर्थ सर्वेण सह ख्ाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणम्‌ । खाध्यायाधीन श्वर्थ- 
ज्ञानम/ अर्थज्ञानाय् च॒ पर 
श्रेय; प्रवचन च तद्‌विस्मरणार्थ 
धर्मप्रवृद्धयर्थ च। अतः खाध्या- 
यप्रवचनयोरादरः कार्य! । 

सत्यमिति सत्यमेबानुप्ातब्य- 
सत्यादिप्राधान्ये मिति सत्यमेव 
मुनीनां मतमेदाः वचो बस्य सोध्य॑ 


सत्यवचा नाम वा तस््र | राधी- 


हैं ]। अग्नियोंका आधान करना 
चाहिये। अग्निहोत्र होम करने योग्य 
है। अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये | मानुप यानी छोकिक 
व्यवहार; उसका भी यथाग्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये। प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये। प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकालमें भार्यागमन और 
प्रजाति-पौन्नोष्पत्ति अ्थीत्‌ पुत्रको 
ख्रीपरित्रह कराना चाहिये । 

इन सब करमोंसे युक्त पुरुषकों , 
भी खाध्याय और ग्रवचनका यत्र- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये-इसी- 
लिये इन सबके साथ खाध्याय और 
प्रवचनकों ग्रहण किया गया है । 
खाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है. 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
और धर्मकी इंद्धिके लिये है; इसलिये 
खाध्याय और ग्रवचनमें आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये | 


सत्य अर्थीत्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने थोग्य है--ऐसा संत्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है. 
वह राथीतर अर्थात्‌ रयीतरके बंशर्मे 


तरो रथीतरस मोत्रों राथीतरा- | उत्पन्न हुआ रायीतर आचार्य मानता 
चार्यों मन्यते। तप इति तप एवं | है । तप यानी तप ही कर्तव्य है- 


ण्र्‌ 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


- [ चल्ली १ 
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कतंव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तप+परस्तपोनित्य इति वा 
नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिएस्था- 
पत्य॑ पौरुशिष्टिराचायों सन्‍्यते । 
स्वाध्यायग्रवचने एवाउुऐये इति 
नाकोी नामतो झद्नलस्यापत्य॑ 
मौहल्य आचार्थो मन्यते । तद्डि 
तपस्तद्डि तप$ | हि यस्पारखा- 


ध्यायग्रवचने एवं तपससात्ते | 


जवालुऐठेये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपश्खाध्यायप्रवचनानां पु- 
नग्रहणमादरार्थम्‌ ॥ १ ॥ 


ऐसा तपोनित्य-नित्य. तथोनिष्ठ 
अथचा तपोनित्य नामवाल्य पीरुशिष्टि 
-पुरुशिष्टका पुत्र पौरशिष्टि आचार्य 
मानता हैं | खाध्याय और प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं- 
ऐसा नाक नामवाला मुद्॒ल्का 
पुन्न मौहल्य आचार्य मानता है । 
वही तप है, चह्दी तप है। 
इसका तात्पर्य यह है-क्योंकि 
खाध्याय और प्रचचन ही तप हैं, 
इसडिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं । पहले कहे हुए भी सत्य, 
तप, खाध्याय और प्रवचनोंका “ 
पुनम्नेहण उनके आदरके लिये है॥ १॥ 


++ईल३डमेक 


इति शीक्षावरूल्यां नवमोषजुधाकः ॥ ९ ॥] 


ब्श्मः अ्तुबएक 
जिद्यजुका केदानुक्चन 


हा ५ का. 


अहं वृध्षख रेरिवेति खाध्या-|. 'भहं बृक्षस्य रेरिवा जादि 
थों मन्त्राम्नाय खाध्याय (जप ) के 


। ( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
गया हैं; यह अ्रकरणसे ज्ञात होता 
विद्यार्थ हीद॑ प्रकरणम्‌ । न | है, क्योंकि यह प्रकरण विद्याके 
हर | लिये ही हैं; इसके सित्रा उसका 
चान्यार्थत्वम5 । खाध्या- | क्लोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता, 
न | क्योंकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
[चित्त झुद्ध हो गया है उसीको 
त्तिरवकल्प्यते | | ब्रिद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 
अहं इक्षस्प॒ रेरिवा | कीति: प्रप्ठं गिरोरिव | ऊध्वे- 
पवित्रों वाजिनीव स्वम्ृतमस्मि । द्रविण*सबचेसस्‌ । 
सुमेधा अम्रतोक्षितः | इति त्रिशक्लोवेंदानुबचनम्‌ ॥ १॥ 
मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- ] वृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 
को्ति पर्वतशिखरके समान उच्च है । ऊर्ध्नपवित्र ( परमात्मारूण कारण- 
चाठय ) हैं । अनवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी ग्रकार मैं भी 
झुद्ध अमृतमय हूँ । में प्रकाशमान [ आत्मतत्वरूप ) घन, छुमेधा 
( सुन्दर मेब्रावात्व ) और अमरणघर्मा तथा अक्षित ( अब्यय ) हूँ, 
अथवा अगृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ--यह त्रिशकु ऋषिका वेदानुवचन 
हैं ॥१॥ 


विद्योत्पत्यें । प्रकरणात्‌ । 


येन चे विशुद्धसच्चस्थ विद्या 


ण्छ 


अहं.. चृक्षस्ोच्छेदात्मकस 
संसारवृक्षस्य रेरिवा ग्रेरय्रिता- 
उन्तर्याम्यात्मना । कीति: झूया- 
तिर्गिरेः प्रष्ठमिदोच्छिता मम । 
ऊध्येपवित्र ऊध्चे कारणं पवित्र 
पावन ज्ञानप्रकाइयं पवित्र परम 
ब्रक्ष यस्य स्वोत्मनो सम सो- 
आहमूृध्येपत्रित्र:। वाजिनीय वाज- 
चतीव । वाजमन्नं तद॒ति सवित- 
रीत्यर्थ'। यथा सवितर्यम्रतमा- 
त्मतत््वं॑ विशुद्धं प्रसिद्ध श्रुति- 
स्पृतिशतेभ्य एवं स्वम्रतं शोभन 
विशुद्धमात्मतत््वमस्ति भवामि । 

द्रदिणं घन सवर्चस दीपि- 
मचतदेवात्मतत्त्यमसीस्यनुव॒तते । 


ब्क्कज्षानं वात्मतत्ष्यप्रकाशु- 


कत्वात्सवर्चसम्‌ । द्रविणमिय 


भोक्षखुसहेतुत्वात्‌ .। 
अखिन्पक्षे प्राप्त॑ मयेत्यध्याहारः 
कतेच्घा | 


द्रविणं 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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[ चड्डी १ 
नव 
मैं अन्तर्यामीरूपसे चृक्ष अथीत्‌ 
उच्छेदात्मक संसाररूप जक्षका प्रेरक 
हूँ। मेरी कीर्ति-असिद्धि पर्वतके 
पूष्ठभागके समान ऊँची हैं। में ऊर्च- 
पवित्र दूँ-पत्रित्र-पावन अर्थात्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 
परअझ जिस मुझ सर्वात्माका 
ऊर्ष्व यानी कारण हैं चह 
में ऊर्ध्यपवित्र हैँ । “वाजिनि 
इच'--वाजवानके समान--चाज अर्थीत्‌ 
अन्न उससे थुक्त सूर्यक्रे समान; 
जिस प्रकार सैकड़ों श्रुतिस्ट्रतियों- 
के अनुसार  सूर्यमें. विश्ुद्ध 
अमृत यानी आत्मतत्त्त असिद्ध है. 
उसी अकार मैं भी सु अमृत अर्थीत्‌ 
शोभमन-बिशुद्ध आत्मत्त हैँ । 


वही मैं आत्मतत्व सवर्चस- 
दीसिशाली द्रविण यानी धन हूँ--इस 
प्रकार यहाँ “अस्मि (हूँ)! क्रिया“ 
की अजुबृत्ति की जाती है । अथवा 
आत्मतच्तका प्रकाशक होनेसे तेजखी 
त््कज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होने- 
के कारण धनके समान धन है, 
[मुझे प्राप्त दो गया है]-इस 
पक्षमें [ “अस्मि! क्रियाकी अनुबृत्ति 
न करके ] “मया ग्राप्तम्‌! ( चह 
मुझे प्राप्त छो गया है) इसका 
अध्याहार करना चाहिये । 


अचु० १० ] शाहुरभाष्यार्थ ण्णु 
>4. सटे जप जनता टपकक ब्यपिनिन 0५०० <प 2 229० किट "रास 242 बर्प 229. 
सुमेधाः शोमना मेधा सर्व- |. सुमेघा-जिस मेरी मेघा शोमन 
>> | अर्थात्‌ सर्वक्ञत्वल्क्षणवाली है वह 

शेलक्षया यस्थ मै & ॥ सेसारदर 
हल अर मैं खुमेधा हूँ । संसारकी स्थिति, 
समेधा।। ससारखित्युत्पक््युप- | उत्पत्ति और संदार-इसका कौशल 
: संहारकौशलयोगात्सुमेघस्त्वम्‌ | / होनेके कारण मेरा समेषस्त है। 
, इसीसे मैं अमृत--अमरणधर्मा और 
अत एवाम्तोश्मरणधर्माक्षितो- , अक्षित-अक्षीण यानी अव्यय अथवा 
उश्वीणोज्व्ययः, अक्षतों चा; असृतेन, अक्षय हूँ | अथवा, [वृतीयातत्घुरुप 
चोधितः सिक्तः। “असतोधितो ' समास माननेपर ) अमृतेन उ्षितः 
] तैत सक्त+ अंम्तीक्ष अमृतसे सिक्त ह्ँ || ध्प् अमृतसे 


उम्र” इत्यादि बराह्मणम्‌ ।.. , उस्षित हूँ” ऐसा त्राह्मणवाक्य भी है। 
इत्येचं वरिशज्ञोक्रपे्रक्नभूतसस इस प्रकार यह ब्रह्ममूत अक्मवेत्ता 


) अक्षविदों वे , >> | निशकु ऋषिका वेदालुबचन है। 
त्रक्षविदों वेदाइुबचनस्‌; बेदो वेद वेदन अर्थात आत्मैकलबिज्ञान- 


वेदनमास्मैकत्वविज्ञानं. तस्य | को कहते हैं. उसकी आतिके अजु- 
४ 5455 | पीछेका वचन विदाचुक्चना 
आउमजु वचन चंदाजुपचनभ । | 4 छाता है। तात्पर्य यह है कि 


आत्मन१ कृतकृत्यतारू्यापत्राथे | अपनी ऋृतक्ृत्यता प्रकट करनेके 


वामदेववत्त्रिशहुनापेंण दर्शनेन लिये वामदेवके समान # त्रिशहूः 
ऋषिद्वारा आरपइष्टिसे देखा हुआ 


देष्टों मन्त्राज्नाय आत्तमावद्या-। थह मनत्राज्नाय आत्मविधाका प्रकाश 
प्रकाशक इत्यथः । करनेवाढा है | 

अस्य च जपो विद्योत्पत्थ-। इसका जप तिद्वाकी उत्पत्तिके . 
थॉव्वगम्यते । ऋत॑ चेल्यादि- | लिये माना जाता है। इस “ऋत॑ 


# देखिये ऐलरेबरोपनिपदू २ | १।॥५ 


ण्द तैतिरीयोपनिषद्‌ [ बह्ली १ 
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कर्मोंपन्यासादचन्तर् च चेदालु- । ? इत्यादि अजुवाकमें धर्मका 

। उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके 


| 
बचनपाठादेतद्वगम्यत ध्क | अनन्तर वेदाबुबचनका पाठ करनेसे 


श्रौतस्मार्तेत. नित्येषु. कमेसु ! यह जाना जाता है कि इस प्रकार 
युक्तस्य निष्कामस पर ब्रह्म | श्रीत और स्मार्त नित्यकर्मोर्मे लगे 


हुए पर्रह्मके निप्काम जिज्ञासुके प्रति 
विविदिपोराषोणि दशनानि प्रा-' आत्मा आदिसे सम्बन्धित आर्पदर्शनों- 


दुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति ।१। * काम्रादुर्भाव हुआ करता है॥ १॥ 
लिए ८: 0:७-23€«> 
इति दचीक्षावदल्यां दशमो5सुवाकः ॥ १०॥॥ 
ना :०0०<>0---- 
ए्काश्ल्ह् उस्लू चाक 
पेद/ध्ययनके अनन्तर ज्निप्यकों आचार्यका उपदेश 
वेदमनूच्येत्थेवमादिकतेज्य- ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्व श्रौत 
प्राजक्षविशनाद पोपदेशारम्स$ प्रा- और स्मार्तकर्मोका नियमसे अलुछान 
शरपिक:उ्शमिजञाना लिये आल ित ५ का 


नूध्या. इत्यादि श्रतिसि उनकी 
सेव कतेव्यानि श्रौवस्सात- , कर्तव्यताके उपदेशका आरम्म किया 


कर्माणीत्येबमथे। अनुशासनश्रुतेः। जाता है, क्योंकि [ 'अनुशास्ति 


सी ] जो अनुशासन-श्रति है वह 
पुरुषस स्का राथत्वात | संस्कृतस्य 
हि: विंधशरर हे डैतेसए । (रुके संस्कारके लिये है, क्योंकि जो 
हैं. विशुद्सचस्थात्मजश्ञानमज्ञ- | पुरुष संस्कारयुक्त और विश्ञद्धचित्त 


सेवोत्पच्चते । “तपसा कल्मपं | होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
हल्ति विद्ययाम्नतमइलुते”” (सनु० | शत्त दो जाता है । इस सम्बन्ध 
१९। १०४) इति स्मृतिः। “तपसे पापका नाश करता है और 


ध_््यति च-* ि | ज्ञनसे अमरत्व छाम करता हैं” ऐसी 
. उस्यात च- तपसा बह्न विजि- | स्वति है । आगे ऐसा कहेंगे भी कि 


अन्ु० ११ ] 


शाद्ुस्भाष्याथे 


प्‌ 


ज्ञासख” ( तै० ड०३।२॥५) | “तपसे ब्रह्मकों जाननेकी इच्छा कर” 
गि उत ड्यि 6 
इति । अतो विद्योत्पक््यथमलुऐं- | पः ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कर्म 


यानि कर्माणि। अजुशास्तीत्यनु- 
शासनशब्दादजुशासनातिक्रमे 
हि दोपोत्पत्तिः । 


प्राशुपन्‍्यासाध. कर्मेणास्‌ ! 
केवलब्रह्मविद्यारम्भात्च॒ पूर्व 
कर्माण्युपन्थस्तानि । उदितायां 
च ब्रह्मत्रिद्यायाम्‌ “अभय प्रतिष्ठां 
विन्दते” (तैं० उ० २।७।१) 
“न विभेति कुतथ्नन” (तै० ड० 
२|९।१ ) “किमह साधु नाक- 
रस्म (ते० उ०२।९। १) 
कर्मनेष्किश्वन्यं 
इत्यतोज्वगम्यते 


इत्येबमादिना 
दर्शयिष्यति; 
पूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण 

विधोत्पक््य्थानि कर्माणीति । 
सन्त्रवर्णाद्च:--/“अविद्यया रूत्यु 
ती्ा विद्ययासतमच्छुते” 


करने चाहिये। “अनुशास्ति! इसमें 
अनुद्यसन'-ऐसा शब्द होनेके 
कारण उस अनुशासनका अति- 
क्रमण करनेपर दोपकी उत्पत्ति 
होगी । 

कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 
होता है कि ये कर्म व्िद्याकी उत्पत्ति- 
के लिये हैं ] | कर्मोक्ा उपन्यास 
केचछ. ब्रह्मत्रिय्ाका निरूपण 
आरम्म करनेसे पूर्ष ही किया 
गया है । त्रह्मविद्याका उदय 
होनेपर तो '“अमय ग्रतिष्ठाको प्राप्त 
कर लेता है?” 'पकिसीसे भी भय 
नहीं मानता” “मैंने कौन-सा शुभ- 
कम नहीं किया” इत्यादि वाक्‍्योंद्वारा 
कर्मोकी निष्किश्वनता ही दिखलायेंगे। 
इससे बिदित होता है कि कर्म पूर्व- 
सश्चित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
प्राप्तिके ही लिये हैं । “अविया 
( कर्म ) से मृत्यु (अधर्म ) को 
पार करके विद्या ( उपासना ) से 
अमरत्व छाम करता है” इस मन्त्र- 
बणसे भी यही बात प्रमाणित होती 


(६० उ० ११) इति। ऋता- | है | अतः पहले ( नवम अनुवाकमें ) 
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दीनां पूर्वत्रोपदेश आन्थक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह . 
उनके आनर्थक्यकी निन्वत्तिके लिये 
है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिक 
हेतु होनेसे उनकी कतव्यताका 
नियम करनेके लिये है । 

वेदमन्‌च्याचार्यो पन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्य॑ बद। 
धर्म चर । खाध्यायान्मा प्रमदः । आंचायाय प्रियं धन- 
माहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रसद्ितव्य॑स्‌। 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशल्ाज्न प्रसदितव्यस्‌ । भूत्यें न 
प्रमद्तिव्यस्‌। खाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितिव्यम॥ श। 

: देवपितुकायौोभ्यां न॒प्रमद्तिव्यम्‌ । मातृदेवो 

भव। पितृदेवो भव। आचायदेवों भव। अतिथिदेवों भव ।, 
यान्यनव्यानि कर्माणि। तानि सेबितव्यानि | नो इतराणि | 
यान्यस्माक*सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि ॥ २ 

नो इतराणि । ये के चास्मच्छेया*सो व्राह्मणाः । 
तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रदय्या देयम्‌ । 
अश्रद्याददेयम्‌ | श्रिया देयम्‌ | हिया देयम्‌ | भिया 


देयम्‌ | संबिदा देयम्‌॥ अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ ॥ ३॥ 


परिहाराथः। इद तु ज्ञानोत्पक््य- 


ए ९ कप ए 
थृत्वात्कतंव्यतानियमाथ | 


मे तत्र ब्ाह्मणाः संमशझिनः। युक्ता आयुक्ताः 
अलूज्ञा ध्मकामाः स्थुः | यथा ते तत्न बर्तेरन्‌ । तथा 
.. ते वतेथा।। अथाम्याख्यातेषु | ये तन्न ब्राह्मणाः 
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संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। 
यथा ते तेषु बर्तेरन्‌ । तथा तेष वर्तेथाः | एब आदेशः 
एव उपदेशः एपा वेदोपनिषत्‌ । एतद्ठुशासनस्‌ । एब- 
मुपासितव्यस्‌। एवम चेतदुपास्यम्‌ ॥ 8 ॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यक्रों उपदेश देता है--- 
सत्य बोल । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर । आचार्यके 
लिये अभीष्ट घन छाकर [ उसकी आज्ञासे ख्रीपरिग्रह् कर और ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । धर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशल (आत्मरक्षार्में उपयोगी ) कर्मसे 
ग्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐश्वर्य देनेवाले माइ्नलिक कर्मोप्ते प्रमाद 
नहीं करना चाहिये | खाध्याय और प्रवचनसे ग्रमाद नहीं करना 
चाहिये ]] १ ॥ देवकार्य और पितृकारयेसे ग्रमाद नहीं करना चाहिये । 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य- 
देव हो और अतिथिदेव हो | जो अनिन्य कर्म हैं उन्हींका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो झुभ आचरण 
हैं तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ॥२॥ दूसरे ग्रकारके कर्मोकी 
नहीं | जो कोई [आचार्यादि धर्मोसे युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ आह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन (श्रमापहरण ) 
करना चाहिये | श्रद्धापूर्षक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये। 
अपने ऐश्वर्यके अनुसार देना चाहिये | छज्जापूर्वक देना चाहिये। भय मानते 
हुए देना चाहिये | संवित---मैत्नी आदि कार्यक्रे निमित्तसे देना चाहिये । 
यदि तुझे कर्म या आचारके विपयमें कोई सन्देंह उपस्थित हो ॥ २ ॥ 
तो वहाँ जो विचारशीछ, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ), 
अरूश्ष ( सरलमति ) एवं घर्मामिकापी ब्राह्मण: हों, उस पसन्नमें वे जैसा 
व्यवहार करें वैसा ही त्‌ भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष 
आरोपित किये गये हों उनके विषुयमें, वहाँ जो विचारशीछ, कर्ममें 


६० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( चली १ 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित व होकर खतः कर्ममें परायण ), 

सरल्हृदय और घमौमिलाबी ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार करें व्‌ भी चैसा 
ही कर। यह आदेश--विधि है, यह उपदेश है, यह्द वेदका रहस्प है. और 
[ ईश्वरकी ] आज्ञा है | इसी ग्रकार तुझे उपासना करनी लक 
ही आचरण करना चाहिये॥ ४ ॥ ह 


वेदमसन्‌च्याध्याप्याचार्योड्न्ते- । बेदका अध्ययन करानेके 
! अनन्तर आचाय अन्तेबासी-शिप्य- 
| को उपदेश करता है; अथौत्त्‌ अनन्‍्थ- 
शाज्ति ग्रन्थग्रहणा- | ग्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 
ले शा पीर है--उसका अर्थ ग्रहण कराता है । 
03088 204 ४ 6 ; इससे ज्ञात होता है कि वेदाष्ययन 
त्यथः। अतोष्बगम्यतेड्घीतवेद्स्य, कर चुकनेपर भी ब्रह्मचारीकों बिना 
प्‌ । घमंजिज्ञासा किये गुरुकुछसे मजा, 
धरोजेज्ञासामइृत्वा गुरुकुलान | वर्तन ( अपने घरकी ओर अत्या« 
6 | गमन ) नहीं करना चाहिये। 
समावतितव्यमिति । “बुदुष्चा ! "कर्मोका वथावत्‌ ज्ञान ग्राप्त करके 
कर्माणि चारमेत्‌” इति स्व॒तेश। | उनके अनुष्ठाचका आरम्म करे? इस 
हू । स्वृतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
कथमलुणास्तीत्याह--- । किस प्रकार उपदेश करता है ? सो 
| बतछाते हैं--- 
सत्यं चद यथाप्रमाणावगतं | सत्य बोल जर्थात्‌ जो कहने- ५ 
| योग्य बात प्रमाणसे जैसी जानी , 
चक्तव्यं तदद । तहृड्धम चर ।' गयी हो उसे उसी प्रकार कह । 
४ | इसी प्रकार घर्मका आचरण कर । 
घस इत्यलुष्ठेयानां साम्ान्यवचन | बम यह अचुष्ान करनेयोग्य 
| कर्मोका सामान्यरूपसे वाचक है, 
सत्यादिविशेषनिर्दे शात्‌ | ख्ा- । क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मोका तो 
निर्देश कर ही दिया है | खाध्याय 


अपीतवेदस सिने सिष्यसलु- 


कत्तंव्यनिरूपणन्‌ 
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ध्यायादध्ययनान्सा प्रमदः प्रमाद | अर्थात्‌ अध्ययनसे प्रमाद व कर । 
आचार्यक्रे लिये प्रिय-उवका अभीए 
धन छाकर और विद्यादानसे उऋण 
 प्रियमिर्ट धनमाहत्यानीय दच्त्वा | होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके 
लत ८ -. आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप ख्रीसे 
वयानिक्रयाथंश, आचाया | आह करके पजातस्तु-सन्तति- 
चाजुज्ञातोज्जुरुपान्दारानाहत्य | कैमका छेदन न कर । अर्थात्‌ 
' प्रजासन्ततिका चिच्छेद नहीं करना 
' चाहिये । तात्पय यह है कि यदि 
च्छेत्सी; | प्रजासन्ततेधिज्छित्तिन , पत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या 
कर्तव्या । अजुत्पधमानेजपि पुत्र ( पृत्रे्ट > आदि कर्मेद्गारा उसकी 
जया | अक्षुर उृत्र ! उत्पचिंके छिये यत्न करना ही 
'पुत्रकाम्यादिकमणा तहुत्पत्तौ | चाहिये । [नवम अजुबाकर्मे ] प्रजा, 
प्रजण॑ और पग्रजाति-तीनोंहीका 
निर्देश किया गया है; उसकी 
प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देश- | सामर्थ्यसे यही बात सिद्ध होती है; 
| अन्यथा वहाँ केंचछ 'प्रजन' इस 
सामर्थ्यात्‌ । अन्यथा अजनशे- | एक ही साधनका निर्देश किया 
स्पेतदेकमेबावक्ष्यत्‌ | जाता । 
सत्यान्न असदितव्य॑ प्रमादो सत्यसे प्रमभाद नहीं करना 
श चाहिये । सत्यसे प्रमादका अमिप्राय 
ने करतेंव्यः । सत्याच प्रमदनम- | हे असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद हक 
के सामथ्यसे होता है। तात 
चुतप्रसजञ,, प्रमादशव्दसामर्थ्यात्‌!| कक 2 स० अर 
विस्ट॒त्याप्यनूतं॑ न वक्तव्य- | भापण नहीं करना चाहिये; यदि 
2 ऐसा तात्पर्य न होता तो, यहाँ 
मिस्पर्थः । अन्यथासत्यवदन- । केबछ असत्यभापणका निषेध ही 


प्रतिपेष एवं खात्‌ | घर्मान्न | किया जाता । धर्मसे अमाद नहीं 


मा कार्पी।। आचार्यायाचार्याथ 


प्रजातस्तुं ग्रजासन्तानं मा व्यच- 


यलः कर्तव्य इत्यमिप्रायः + | 


चर वैज्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 
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प्रमद्तिव्यम्‌ । धर्मशब्दखालु्टे- | करना चाहिये । 'धर्म' झब्द अलुष्ेव 
यविषयत्वादनलुष्टानं प्रमादः स | कमेबिशेपक्रा वाचक होनेसे उसका 

] 6 अनुष्टानन करना हां प्रमाद है; 
न कर्तच्यः | अनुष्ठातव्य एवं | न ऊना ६ हर 


चर हरि  इंब कजो | सो नहीं करना चाहिये | अर्थात्‌ 
भघमं हात यावत्‌ एवं कुश | धर्मका अनुष्ठान करना ही चाहिये। प्‌ 


- दात्मरक्षार्थात्कर्मणो न प्रमदि- | इसी प्रकार छुदछ-आत्मरक्षार्मे 
तव्यम्‌ । सूतिविभृतिस्तस्थे भूत्ये | उपयोगी कर्मेसि प्रमाद न करे ।“भूत्ति 
भृत्यर्थान्मद्रलयुक्तात्कर्मणो न | चैमबकों कहते हैं, उस वेभवके लिये 
प्रमद्तिव्यम्‌ । खाध्यायप्रवच्‌- | दोनेतले मंगल्युक्त कर्मोले प्रमाद 
नाम्यां नप्रमदितव्यम। खाध्या- ' न करे । ख़ाध्याय और अब्रचनसे 


थो ; , प्रमाद न करे स्वाध्याय अध्ययन हैं 
>प्ययन अवचनसध्यापन ' और प्रबचन अध्यापन, उन दोनोंसे 


ताभ्यां न अमदितिज्यम्‌ | ते हि प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम- 
नियसेन कर्तन्ये इत्यथः ॥१॥ से आचरण करता रहे॥ १॥ इसी 
तथा देवपित॒कार्यासथां न कार देवकार्य 20333 भी 
पलपल कक 8 2382 
करमणी करतंच्ये ' चाहिये । 
माददेवों माता देवो यम स. मातृदेव-माता हैं देव जिसका 
स्व॑ं मातृदेवो भव स्था३। एवं | वह त्‌ मातृदेव हो । इसी प्रकार 
पितृदेव आचार्यदेवो भव | | 7 प्देव हो, आचार्यदेव हो॥अतिथि- है 
देवतावदुपात्ा एत इस्पर्धः | देव हो] [ इनका अर्थ समझना 
चाहिये ] | तात्पर्य यह है कि ये 
यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनि- | सत्र देवताके समान उपासना 
न्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि | करनेयोग्य हैं | इसके सिवा और 
कर्मांण तानि सेवितव्यानि | गो अनवच-अनिन्य यानी 


शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 
6. 
». कंतेव्यानि त्वया। नो न कर्त- | सेवनीय यानी कर्तव्य हैं| अन्य 


अज्ञ० ११ ] शाद्रभाप्याथ ३ 
७०#ंल था छा मां ता थक डर 
' थ्यानीत्तराणि सावधानि शिप्ट-; निन्‍्दायुक्त कर्म-भले ही वे शिप्ट 
| पुरुषोके किये हुए हों-तुझे नहीं 
; करने चाहिये | हम आचार्यलेगोंके 
याणां सुचरितानि शोभनचरि- . भी जो सुचरित-झुम चरित अर्थात्‌ 

०. - ' शाखसे अविरुद्ध कर्म हैं. उन्हींकी 
ताल्याम्नायाद्यविरुद्धानि तान्येव ._. उपासना करनी चाहिये; अदृछ 
त्वयोपास्पान्यच्टरार्थान्‍्यनुप्रेया- फलके ढिये उन्हींका अनुष्ठान करना 
मि, नियमेन कर्तव्यामीति ; चाहिये अर्थात तेरे लिये वे ही 
नि, न कतेव्यानीति या-. ये 2 अ हैं ॥ २ ॥-दूसरे 
बत्‌ ॥ २॥ नो इतराणि बिपरी- नहीं, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कर्म 
| आचार्यक्रे किये हुए भी कर्त्तव्य 
| नहीं हैं । 


कृतान्यपि । यान्यस्ताकमाचा- 


तान्याचार्यकृतान्यपि । - 


हिल सन ५» उरास८ | कारण विशिष्ट हैं, अर्थात्‌ हमसे श्रेष्ट- 
त्वांदिधभरसदस्त्तर श्रयासर | _.. 

कि | बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं-क्षत्रिय 
प्रशस्यतरास्ते च ब्राक्षणा न | आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके 


खत्रियादयस्तेपामासनेनासनदा- | द्वारा अर्थात्‌ उन्हें आसनादि देकर 


३ | तुझे ग्रश्नास-प्रश्मासका अर्थ है 
श्र | 
नादना ला त्र बसितव्यम्र्‌ आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 


प्शथ्सन प्रश्मासः श्रमापनयः । | चाहिये । तात्पर्य यह है. कि तुझे 
तेपां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यथः । | उनका श्रम निद्ृत्त करना चाहिये। 

रकारल तथा किसी गोष्ठी ( समा ) के छिये 
तेपां चासने गोष्टीनिमित्ते सम्र- | उन्हें उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे 
दिते तेषु न प्रथसितव्य॑ प्रश्वा- 


प्रशास-दीर्मनिःश्वास भी नहीं 
सोरपि 6 5४८ दढ छोड़ना चाहिये; तुझे केवल उनके 
5पि न कतेव्यः केवल तदुक्त- 
सारआ्रहिणा भवितव्यम्‌ । 


५ येकेच विशेषिता आचार्य-! जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मकि 


कथनका सार ग्रहण करनेवाला 
होना चाहिये | 
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कि च यत्किचिद्ेयं तच्छुद्ध। इसके सियरा, गा कुछ दान 
>> देखने | पर वह श्रद्धासे ही देना 
हक पक के । । का अश्वद्धासे । हो | श्री 
दातव्यम्‌ । श्रिया विशृत्या देय अर्थात्‌ विभूतिके अनुसार देंना 
दातव्यमू । हिया लज्षया च चाहिये, ही-छज्जापूर्वक. देना 


हिये, मी-भय मानते हुए 
। भिया सीत्या च देयस्‌ | | 
मी हे य्‌ देना चाहिये तथा संत्रिद यानी 


साॉचद[ च॒ मंत्यादकायण | इक आदि कार्यक्रे निमिच्तसे देना 
देयस्‌ । चाहिये | 
अयैव॑ बर्तमानस्य यदि कदा- | फिर इस प्रकार वर्तते हुए ठुत्न 


चिते तब भौते स्मार्ते वा कर्मणि यदि किसी समय किसी श्रीत या 
स्मात्त कम अथचा आचरणरूप 
चत्त वाचारलक्षणे वाचोीकत्सा चत्त ( व्यवहार ) में संशय उपसखित 


संशयःस्थात्‌ ।३॥ ये तत्र तसख्िन्‌ | हो ॥ ३॥ तो वहाँ-उस देझा” 


सर नियुक्त 
णास्तत्र ले 
देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा हो इले बंदर: लत: इस पदओ 


दो युक्ता इति व्यवहितेन संवन्ध! | 'थयुक्ताःः इस व्यवधानयुक्त पदसे 
करतेव्यः । संमर्शिनो विचार- 
क्षमा+ । युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि 
चत्ते वा। आयुक्ता अपरप्रयुक्ता/ 
अलक्षा अरूुक्षा अक्ररमतयः | 
घमंकामा अद्शर्थिनोज्कामहता 
इस्पेतत्‌ , स्थुर्भवेयुः । ते यथा येन्‌ 
“ अकारेण ब्राह्मणास्तत्र तसिन्क- 


या कालमें जो ब्राह्मण 


| सम्बन्ध करना चाहिये--[ और जो ] 


संमर्शी-विचारक्षम,. युक्त-कर्म 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, 
आयुक्त-किसी दूसरेसे अयुक्त न 
होनेचाले [ अर्थात्‌ खेच्छासे प्रबृत्त ]; 
अछक्ष-अरूक्ष अर्थात्‌ अक्रूरमति 
( सररृचित्त >) और धर्मकामी- 


अच्एफलकी इच्छावाले.. अथांत्‌ 
कामनावश विवेकशून्य न हों, वे 
ब्राह्मण उस कर्म या आचरणमें जिस 
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मंणि इत्ते वा वर्तेरंस्तथा त्वमपि 
वर्तेधाः । अधाभ्याख्यातेषु, 
( अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोपेण 
' संदिश्यमानेन संयोजिताः केन- 
चितेषु च यधोक्त॑ स्मुपन- 
येद्े तन्नेत्यादि । 


एप आदेशों विधि;। एप | 


उपदेश पुत्रादिस्यः पिन्नादी- 
न्‍ नाम्‌ | एपा वेदोपनिपद्ेद्रहस्यं 
बेदार्थ इत्येतत्‌ । एतदेवालुशा- 
सनमीश्वरचचनस्‌ । आदेश- 
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सवेंपां वा 
प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत्‌ । 
यसादेव॑ तसादेव॑ यथोक्त सबचे- 
मुपासितव्यं कतेच्यम्‌ । एचसु 
चैतदुपास्यमुपासभेत्र चेतनाहुपा- 
स्मित्यादरार्थ पुनवेचनम्‌ ॥४॥ 


प्रकार बर्तात् करें उसी प्रकार तुझे 
भी वर्तात्र करना चाहिये | इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोंके. प्रति- 
अम्याख्यात-अभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोप आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले 'ये तत्न' इत्यादिसे कहां गया 
है उसी सब्र व्यवह्ररका प्रयोग 
करना चाहिये । 


यह आदेश अर्थात्‌ विधि हैं, 
यह पुनत्नादिकों पिता आदिका उपदेश 
है, यह वेदोपनिपद्‌--वेदका रहस्य 
यानी वेदार्थ है । यही अनुशासन 
यानी ईश्वर्का वाक्य है। अथवा 
आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है इसलिये यह 
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का 
अनुशासन है । क्योंकि ऐसा 
है. इसलियि पहले जो छुछ 
कहा गया है वह सब इसी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसकी उपासना 
करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार 
यह, पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 
ल्यि है ॥ ४ ॥ 
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>> नयर्टिटग०० "कार्ट 2- ०० टि४७ >कर्स२ट न बट 2: व्यर्सि पआ- न्कर सनक 27 :2००्क 
सोक्ष-साधनका सीमांसा 
अन्नेतचिन्त्यते विद्याकर्मेणो-| अब्॒ विद्या और कर्मका विवेक 
[ अर्थात: इन दोनोंका फछ मिन्न- 
मोक्षकारण- विवेका्थ कि कम । भिन्न हैं-इसका निश्चय ]) करनके 
9208 भय एवं कंवतभ्यः | रस यह विचार किया जाता हैं 
पर श्रेय उत बि- | कि ( १) क्या परम श्रेयकी आरापि 
चासव्यपेक्षेम्य आहोखिद्विय्या- | है कर्मसे होती है, (२) अथवा 
विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, ( ३ ) 
कमृभ्या सहताभ्या विद्याया वा | कब परस्पर मिले हुए विधा और 
कर्मापेक्षाया उत केबलाया एच | कर्म दोनोंसे, ( 9 ) अथवा कर्मकी 
| अपेक्षा रखनेवाली जिद्यासे, ( ७ ) 
| या केचछ विद्यासे ही ? 
तत्र केवलेस्य एवं कर्मम्यः | उनमें [पहला पक्ष यह है कि] 
कमगां गोकष- स्थात्‌ । ससस्तवे- | केवल कमोसे ही परम श्रेयकी ग्राप्त 
साधनल्वनिरातः दार्धज्ञानवतः कर्मो हो सकती है, क्योंकि “ह्विजातिको 
| रहस्यक्ते सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
घिकारात्‌ । “बेदः ऋत्लोअघि- | प्राप्त करना चाहिये? ऐसी स्मृति 
गन्तव्यः सरहसयो ह्विजन्मना” | रोने सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने- 
'लेको ही कर्मका अधिकार है, और 
इति सरणात्‌ । अधिगमश्र | बेदका ज्ञान उपनिपद्के अर्थभूत 
सहोपनिपदर्थेनात्मज्ञानादिना । 24 सहित ही हो 
(मेद्नान्यजते” “मच | सकता है। “॑िद्वान्‌ यज्ञ करता 
है हु पिद्ान्याज- है” “पवेद्यान्‌ यज्ञ कराता है” 
यांत डॉते च चिंदुप एवं कमे- | इत्यादि वाक्‍्योंसे सर्वत्र विद्यानका ही 
प्यधिकारः प्रदर्श्यते सर्वन्न | अधिकार दिखलाया गया 


हि 3 तथा “जानकर कर्मालुष्ठान 
॥। चा्‌ स्‌ प्ि 
कर ज्ञास्या चानुष्ठानस्‌” इति थे | | करे? ऐसा भी कहा है । कोई-कोई 


विद्याया इंति ९ 
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कृ्लथ वेदः कर्मारथ इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कर्मम्यश्रेत्परं 
श्रेयो नावाप्यते वेदोज्नर्थकः 
खात्‌ । 
न; नित्यत्वान्मोक्षस, नित्यो 
हि मोक्ष रष्यते । कर्मेकाये- 
 स्यानित्यत्व॑ प्रसिद्ध लोके । 
कर्मम्यश्रेच्छेयो नित्य॑ं स्यात्तच्चा- 
निएम्‌ । “तद्थेह कर्मचितों 
लोकः क्षीयते? (छा० उ० ८ | 
१॥। ६) इतिन्यायाजुगूहीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 
काम्यग्रतिपिद्धयोरनारम्मा- 
दारबव्धस्य च कर्मण उपभोगेन 
क्षयान्नित्यासुष्ठानाब तं्प्रत्यवा- 
याजुत्यत्तेशाननिरपेक्ष एवं मोक्ष 
इति चेत्‌ २ 
तन्च॒ नः शेपकर्मसं भवात्त न्ि- 


मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्रा्ती- 


ऐसा भी सानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
कर्मक्रे ही लिये हैं, और यदि कर्मोसे 
ही परम श्रेयकी प्रा्ति न हुई ,तो 
बेद भी व्यर्थ ही हो जायगा | 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि मोक्षका नित्यत्वय है-- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है | और 
जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
अनित्यता छोकमें प्रसिद्ध है । यदि 
नित्य श्रेय कमोंसे होता है ऐसा 
माने तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 
“मजेस प्रकार यह कर्मोपाजित छोक 
श्षीण होता है [ उसी प्रकार पुण्यानिंत 
परछोक भी क्षीण हो जाता है|” 
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है| 


पूर्व०-काम्य और प्रतिपिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध 
कर्मोका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्मोके अजुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है--य॑दि 
ऐसा माने तो £ 


सिद्धान्त-ऐसी वात भी नहीं 
'है; शेप ( सश्चित ) कमोके रह 
जानेसे छनके कारण अन्य शरीरकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 


द्ट 
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[ चल्ली १ 


>्यि3७- काी>- बपे2०- वि चयर्ि2- ९५22 «२229 ब्किसिफ- ब्किक- ब्कॉपिय पक नयी 2४ बाद 7 


तीति प्रत्युक्तम्‌ । कर्मेशेषस्य च 
नित्यालुष्ठानेनाविरोधात्क्षयालुप- 
पत्तिरिति च | 

यहुक्त समस्तवेदार्थज्ञानवतः 
कर्माधिकारादित्यादि, तन्च नः 
श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्थ । 
श्रुतज्ञानमात्रेण हि. कर्मण्यधि- 
क्रियते नोपासनामपेक्षते | उपा- 
सन॑ च श्रुतज्ञानादर्थनतरं बि- 
धीयते । मोशुफलसर्थोन्तरप्रसिद्ध 
च्‌ स्थात्‌। श्रोतव्य/ इत्युक्त्वा 
तह्यतिरेकेण 'भन्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्य/ इति यत्रान्तरबि- 
धानज़्‌। मनननिदिष्यासनयोश्र 
प्रसिद्ध श्रवणज्ञानादर्थान्‍तरत्वम्‌। 

एवं तहिं विद्यासव्यपेक्षेम्थः 
छानकर्मसयब- फेमेस्यः स्यान्मोक्ष॥ 


यस् का विद्यासहितानां च 
नलनिरासः 
त्वनिरास: कर्मणां भवेत्कार्या- 


् 


हम इसका पहले ही खण्डन कर 
चुके हैं; तथा नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे 
सब्जित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्भव नहीं है । 


और यह जो कहा कि समस्त 
वेदके अर्थकों जाननेबालेकोी ही 
कर्मका अधिकार होनेके कारण 
[ केवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति 
हो सकती है ) सो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( शुरु- 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है। मलु॒ष्य श्रुतज्ञानमान्रसे 
ही कर्मका अधिकारी हो जाता है, 
इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से मिन्न वस्तु ही बतलायी गयी है। 
वह उपासना मोक्षरूप फलछ्वाली 
और अअथोन्‍्तररूपसे प्रसिद्ध है, 
क्योंकि 'ओ्रोतव्य” ऐसा कहकर 
[ मनन और निदिध्यासनके लिये ] 
भनन्‍्तब्यो निदिध्यासितव्य:'-इस 
प्रकार पृथक्‌ यह्ञान्तरका विधान 
किया है । छोकमें भी श्रवणज्ञानसे 
मनन और निदिध्यासनका अर्थीन्‍्त- 
रत प्रसिद्ध ही है। 


पूर्व ०-इस प्रकार तब तो विद्या- 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोह्दारा ही 
मोक्ष हो सकता है | जो कर्म ज्ञान- 
के सहित होते हैं उनमें कार्यान्‍तरके 


अज्ञु० ११ ] 


शाइर्भाष्याथे 


चर 
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न्तरारम्भसामथ्येस्‌ । यथा खतो 
मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
सपि विपदध्यादीनां मन्त्रशको- 
रादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भ- 
सामथ्यम्‌, एवं विद्यासहितेः 
कमभिर्मोश्ष आरभ्यत इति चेत्‌? 

न। आरम्पस्पानित्यत्वादि- 
त्युक्तो दोपः । 


वचनादारमभ्योअपे. नित्य 
एवेति चेत्‌ १ 

न). ज्ञापकत्वाइचनस्थ | 
वचन नाम यथाभूतस्याथस्थ 
ज्ञापक॑ नाविद्यमानस्थ कते । न 
हि बचनशतेनापि नित्यमारस्थत 
आरब्ध॑ वाविनाशि भवेत्‌ ) 
एतेन विद्याकर्मणो! 


थोरमेक्षारम्भकर्व॑ प्रत्युक्तम्‌ । 


संहत- 


आरम्मका सामर्थ्य हो. सकता है, 
जिस प्रकार कि खयं मरण और 
ज्वरादि कार्योके आरम्भमें समर्थ 
होनेपर भी विष एवं दधि आदियमें 
मन्त्र और शर्करादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्‍्तरके आरम्मका सामर्थ्य हो 
जाता है, इसी प्रकार विंद्यासहित 
कमोंसे मोक्षका आरम्म हो सकता 
है--यदि ऐसा मानें तो ! 
चिद्धान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्म होनेवाली होती है. वह 
अनित्य हुआ करती है-इस प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलछाया जा चुका है। 
पूर्व ०-किन्तु [ न स॒पुनरा- 
वर्तते! इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेबाला मोक्ष भी नित्य ही होता है ? 
तिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि वचन 
तो केवछ ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको 
बतछानेवालेका ही नाम 'बचन' है। 
वह. किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेबाल्ा नहीं होता । 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
बस्तुका आरम्म नहीं किया जा 
सकता और न आरम्म होनेवाली वस्तु 
अविनाशो ही हो सकती है । इससे 
समुचित विद्या और कर्मके मोक्षारम्म- 
कत्वका प्रतिषेध कर दिया गया | 
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ग्रतिबन्धके हेतुको निह्ृत्त करने- 

निवतये -त, कर्ण; | वाले हैं [ मोक्षेके खरूपको उत्पन्त 
के इति चेत-न, कमेणः | तले हैं [ मोक्षके र 

दे दे करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस 

प्रकार प्रध्वंसाभा॥ कृतक होनेपर 


[ध गा - 
फलाच्तरदशंनात्‌ ॥ उस्पत्तिसं भी नित्य है उसो प्रकार उन प्र ति- 


ल्‍< ८ « | बन्धोंकी निदृत्ति भी नित्य ही होगी ) 

स्कारविकाराप्पो हि.। फल -थदि ऐसा कहो तो यहद्द कथन 

& सि ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोका तो 
कमणो च्च्यते। उत्पत्यादिफल- 


विपरीतथ् सोक्षः । 


गतिश्रुतेराष्य इति चेत्‌ । 
“सूयद्वारेण”, “तयोघ्वेमायन्‌! 
(क० उ० २१३। १५४) इत्ये- 
वमादिगतिश्ुतिम्यः प्राप्यो सोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; सर्वेगतत्वाहन्त॒मिथा- 
नन्‍्यत्वादाकाशादिकारणस्वात्स- 
बेंगतं अक्म । अह्माव्यतिरिक्ताथ 
सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो ना- 
प्यो मोक्ष । गन्तुरन्यदिभिन् 
देश प्रति भवति गन्तव्यम्‌ । न 


२०म>+«>मममन-+०म 
'>+-+---+-त#9+>ऋ+>+>_त+...3...+ 


अन्य ही फल देखा गया हैं। उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार और आपति-ये 
कमेके फल देखे गये हैं| किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है। 

पूर्व ०-गतिग्रतिपादिका श्रुतियों- 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
है-'सूर्यद्वारसे”, “उस सुपुम्ना 
नाडीद्वारा ऊर्ध्वलोकोंको जानेवाल्य? 
आदि गतिग्रतिपादिका श्रुतियोंसे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है। 

तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म स्वेगत, गमन करने- 
वालेंसे अमिन्न और _ आकाशादि- 
का भी कारण होनेसे सर्वगत 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्ह्मसे 
अभिन्न हैं; इसलियि मोक्ष आप्य 
नहीं है। गमन करनेवालेसे .पथकू 
अन्यदेशमें ही गमन करने योग्यहुआ 


. हि येनेवाव्यतिरिक्त यत्तचेनेद | करता है. । जो जिससे अभिन्न होता 
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| 2. ६ 
'तत्यु्ठा. तदेवाजुप्राविशत्‌” | और उसकी अनन्यता तो “उसे 


(त्ृ०3० २।६ | १) “प्लेत्रज्ञं 

चापि मां विद्धि!! (गीता १६२) 

इत्येवमादिश्रुतिस्मतिशतेम्य 
गत्वेश्वर्यादिश्वुतिविरोध इति 


चेत्‌। अथापि स्याय्प्राप्यो: 


मोक्षस्दा गतिश्रुतीनां “स 


एकघा! (छा० 3० ७]२६॥२) , 
 गतिथ्रुति तथा “बह एकरूप होता है?” 


“सथदि पितलोककासो भवति! ' 
(छा० उ० ८। २१ ) “द्धी 
मिर्वा यानेवा! (छा० उ० ८। 
१२॥। ३) इत्यादिश्वुतीनाँ च 
कोपः स्वादिति चेत्‌ | 

ना ब 
साम्‌ । कार्ये हि बक्मणि रूया- 


हे 
कार्यत्रक्षविपयत्वात्ता- 


रचकर बह उसीमे ग्रविष्ट हो गया” 
“सम्पूर्ण क्षेत्रोमे क्षेत्र भी त. मुझको 
ही जान!” इत्यादि सैकड़ों श्रुति- 
स्वृतियोंसे सिद्ध होती है । 
पूर्व०-[ ऐसा माननेसे तो ] 
गति और एऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- 
बाली श्रुतियोंसे बिरोध होगा-भच्छा, 
यदि मोक्ष अम्राप्य ही हो तो भी 


“बह यदि पितृछोककी इच्छाचाछा 
होता है”” “वह स्री और यानोंके 
साथ स्मण करता हैँ” इत्यादि 
श्रुतियोंका व्याकोप (वाब) हो 
जायगा । 

सिद्धान्ता--नहीं, क्योंकि वे तो 


कार्यत्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 


९ प र्‌ (क्च-सेचा- व 82. ४2६ 
दयः स्थुन कारणे | “एकमेवा- | आदि तो कार्य अक्ममें ही हो 


द्वितीयम्‌!! ( छा० उ० ६॥ २। 
2 ) “अत्र नान्‍्यत्पस्यति” 
(छा 


“तस्केन क॑ पव्येत्‌” (ज्ू० उ० कोई और नहीं देखता 


सकती हैं, कारण त्रह्ममें नहीं; जैसा 


११ ६४६ 
० उ० ७। २४॥ १) कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म” “जहाँ 


डर ६६ तब 


२। ४। १४, ४ ।५। १५) | किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि 


इत्यादिश्रुतिभ्याः । 


श्रुतियोसि सिद्ध होता है । 


७० 
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विरोधान् विद्याकर्मणो: समु- 
घयालुपपत्ति। । प्रविद्धीनकरत्रा- 


दिकारकविशेषतत््वविपया हि 


इसके सिद्रा विचा और कर्मका 
विरोध होनेके कारण भी उनका 
समुचय नहीं हो सकता । जिसमें 


लि हु कर्ता-करण पोंक 
विद्या तद्िपरीतकारकसाध्येन | “करण आदि कारकबिशेषोंका 


कर्मणा विरुध्यते । न झोक वस्तु 
परमार्थतः कर्मादिविशेषवत्तच्छू- 
न्‍्यं चेत्युमयथा द्र॒ष्डुं शक्यते | 
अवश्य हन्यतरन्मिथ्या स्थात्‌ | 
अन्यतरस च मिथ्यात्वप्रसड्े 
युक्त यत्खाभाविकाज्ञानविपयस 
द्वैतस मिथ्यात्वम्‌ | “थत्र हि 
द्ैतमिव भवति” (चू० छ० २। 
४। १४ ) “मत्यो! स मृत्यु- 
माप्तोति” (क० उ० २। १। 
१०, ज० उ० ४॥४। १९) 
“/अथ यत्रान्यत्पश्यति' ***** 
तदल्पम? (छा० 5० ७। २४११) 
#अन्योज्सावन्यो5्हमसि” ( चु० 


3० १। ४।१०) “उदरमन्तर है? ८ 


कुरुते अथ तस्य भय॑ भवति 
(तू०3०२| ७।१ ) इत्यादि- 
श्रुतिशतेभ्य। 


पूणतया लय होता है उस ततच्त्वको 
( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या 
अपनेसे विपरीत साथनसाध्य कर्मसे 
विरुद्ध है। एक ही वस्तु परमार्थतः 
कर्ता आदि विशेषसे युक्त और उस- 
से रहित-दोनों ही अकारसे नहीं 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 
पक्ष अचश्य मिथ्या होना चाहिये । 
इस प्रकार किसी एकक्रे मिध्यात्वका 
प्रसन्न उपस्थित होनेपर जो खमाव- 
से ही अज्ञनका विपय है. उस 
द्वैतका ही मिथ्या होना उचित है, 
जैसा कि “जहाँ हेतके समान होता 
है” “बह मृलुसे गृत्युको प्राप्त होता 
है” “जहाँ अन्य देखता है वह अल्प 
यह अन्य है मैं अन्य हूँ?” “जो 
थोड़ा-सा भी अन्तर करता है. उस्ते 
भेय आप्त होता है” इत्यादि सैकड़ों 


4 श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 
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सत्यत्व॑ चेकत्वस्थ “एकपे- 
चालुद्र॒ष्टव्यम्‌! (बद्वू० उ० ४। 
४। २० ) “एकमेवाहितीयमस!! 
५ (छा० उ०६। २। १ ) “प्रह्ने- 
वेदअ्सर्वंस! (मु० उ०२। २। 
११) “आत्मेवेदअ्सबेस” 
(छा० उ० ७] २५। २) 
इत्यादिश्वुतिभ्य/ । न च संग्रदा- 
नादिकारकभेदादर्शने कर्मोप- 
पद्मयते । अन्यत्वदशनापवादअ 
विद्याविषये सहख्रशः श्रूयते । 
अतो पिरोधों विद्याकर्मणों! । 
अतश्र समुच्चयानुपपत्ति।। तत्नर 
यदुक्त॑ संहताभ्यां विद्याकर्मम्यां 
मोक्ष इति; अन्ुपपन्नं तत्‌ । 
विहितत्वात्कर्मणां श्रुतिवि- 


रोध इति चेत्‌। यद्युपसद कर्ता 
दिकारकविशेषमात्मैकत्वविज्ञानं 
विधीयते सर्पादिश्रान्तिविज्ञानो- 
पमर्दकरज्ज्वादिविपयविज्ञानव- 
त्याप्टः कर्मविधिश्वुतीनां निर्विष- 


तथा “एक रूपसे ही देखना 
चाहिये” “एक ही अद्वितीय” “यह 
सब ब्रह्म ही है” “यह सब आत्मा 
ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी 
सत्यता सिद्ध होती है | सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है । 
ज्ञानके प्रसन्ञमें भेददष्टिके अपवाद 
तो सहस्रों सुननेमें आते हैं । अतः 
विद्या और कर्मका विरोध है; इस- 
लिये भी उनका समुऋय होना 
असम्भव है । ऐसी दशामें पूर्वमें 
तुमने जो कहा था कि परस्पर 
मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे 
मोक्ष होता है” वह सिद्ध नहीं होता। 

पूर्व ०-कर्म भी श्रुतिविहित हैं, 
अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 
उपस्थित होता है । यदि सर्पादि- 
श्रान्तिजनित ज्ञानका वाघ करनेवाले 
रज्जु आदि विपयक्र ज्ञानके समान 
कर्ता आदि कारकव्रिशेषका वाघ 
करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 
विधान किया जाता है तो कोई 
विषय न रहनेके कारण कर्मका 
विधान करनेवाली श्रुतियोंका उन 
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[को 


यत्वाद्िरोध। । विहितानि 
कर्माण । सच विरोधों 


युक्तः । ग्रमाणत्वाच्छृतोनामिति 
चेत्‌ 


न; पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छूती-, 


नाम्‌ | विद्योपदेशपरा तावच्छृतिः 
संसारात्पुरुषो मोक्षय्रितव्य इति 


संसारहेतोरविद्याया. विद्यया 


निवृत्ति कतंव्येति विद्याप्रकाश- 


कल्वेन प्रवृत्तेति न विरोध: । 

एवसपि करत्नांदिकारकसद्भाव- 
प्रतिपादनपरं शास्त्र॑विरुष्यत 
एवेति चेत्‌ 


न$ यथाप्राप्तमेव कारकास्ति- | 


त्वसुपादायोपात्तदुरितक्षयार्थ 


कर्माणि विद्धच्छाज्न॑ झम॒क्षूणां 


_ चल्ली १ 


हक. ८८:25 


। ( विद्याका विधान. करनेबाली 
| श्रतियों ) से विरोध उपस्थित होता 
। हैं; और कर्मोका विधान भी 
| किया है. तथा समी श्रुतियाँ 
| प्रमाणभूतत हैं इसलिये पूर्वोक्त 


विरोधका होना उचित नहीं हँ--यदि 
, ऐसा कहे तो £ 

चिद्धान्ती-यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि श्रुतियों परम पुरुपार्थका 
उपदेश करनेमें श्र्नतत्त हैं । श्रुति 
ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर हैं । 
उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना 


् 


है, इसके लिये संसारकी हेतुभूत - 


अवियाकी व्रि्याके द्वारा निदृत्ति 
करना आवश्यक है; अतः वह 
विद्याका प्रकाश करनेत्राली होकर 
' प्रदत्त हुई हैं। इसल्यि ऐसा 
माननेसे कोई विरोध नहीं आता । 

पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 
। तो कतोदि कारककी सत्ताका अति- 


। पादन करनेवाले झासका तो उसपे 
विरोध होता ही है ! 


|. तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
। खभावतः प्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 


खीकार कर सद्धित पापोंके क्षयके 
छिये कर्मोका विधान करनेवाला 


शाख मुमुक्षुओं और फलकी 
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फरलार्थिनां च फलसाधन न 

कारकासिित्वे व्याग्रियते | उप- 
+ ८८ 

चितदुरितप्रतिबन्धस्थ हि विद्यो- 

| 

त्पत्तिर्नावऋटपते । तत्क्षये च॑ 

विद्योत्पत्तिः स्यात्तश्राविद्यानि- 

- चूत्तिस्तत आत्यन्तिक! संसारो- 
प्रमः | 


अपि चानात्मदर्शिनों छना- 
- ज्ञानादेव ठ॒ स्मविषय+ काम) | 

कील्यम,._ कामयमानश्र करो- 
ति कर्माणि | ततस्तत्फलोप- 
भोगाय शरीराह्पादानलक्षणः 
. संसारः । तदव्यतिरेकेणात्मेक- 
स्वदर्शिनों विषयाभावात्कासालु- 
स्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्का- 
भानुत्पत्तौ खात्मन्यवस्थान मोक्ष 
इत्यतो5पि विद्याकर्मणोविंरोधः। 


इच्छाबार्ोकी [उनके इष्ट ] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रदत्त नहीं है। जिस पुरुषका 
सश्वित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है और तभी 
अविय्याकी निदृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है । 
इसके सित्रा जो पुरुष अनात्म- 
दर्शी है उसे ही अनात्मकस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 
कामनाबाछा ही कर्म करता 
है और उसीसे उनका फछ भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार- 
की ग्राति होती है | इसके विपरीत 
जो आत्मैकलवदर्शी है उसकी इृ्टिमें 
विपयोका अमाव होनेंके कारण उसे 
उनकी कामना भी नहीं हो सकती। 
आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस- 
लिये उसकी कामना मी असम्भव 
होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 


स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है | 


इसलिये भी ज्ञान और कर्मका षिरोघ 


दि 


तैक्तिरीयोपनिपद्‌ 


( चल्ली १ 
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विरोधादेव च विद्या सोक्ष प्रति 
न कर्माण्यपेक्षते । 

खात्मलाभे तु पूर्वोपचित- 
प्रतिवन्‍्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्व॑ 
प्रतिपद्यन्ते कमोणि नित्यानीति । 
अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचाम । एवं 
चाबिरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम्‌ 
अतः केवलाया एवं विद्याया३ 
पर॑ श्रेय इति सिद्धस ) 

एवं तद्यश्रमास्तराजुपपत्ति३। 
कमेनिमित्तत्वादिद्ोत्पत्तेः । गा- 
हस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
स्मैकाश्रम्यमेव । अतश्व॒ यावज्ी- 


चादिश्वुतयोज्नुकूलतरा। । 


न; कर्मानेकत्वात्‌। न क्‍ 
शानसाधकानि पिहोत्रादीन्येव कः 
कमोणि झणि। बह्नचर्य 


*सस्यवद न शमो दमो5हिंसे- 


है और विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
मोक्षके ग्रति कर्मकी अपेक्षा नहों 
रखता । 

हाँ, आत्मछाभमें. पृर्वसश्चित 
पापरूप ग्रतित्रन्धकी निदृत््द्वारा 
नित्यकर्म ज्ञानप्राप्तिके हेतु अचइ्य 
होते हैं । इसीलिये इस ग्रकरणमें 
कर्मोका उछेख किया गया है-यह 
हम पहले ही कह चुके हैं । इस 
प्रकार भी कर्मका विधान करनेचाली 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों- 
से ] विरोध नहीं है । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि केचछ विद्यासे ही 
परमश्रेयकी ग्राप्ति होती है | 

पूर्व ०-यदि ऐसी बात है तब 
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य 
आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं 
है, क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो 
कर्मके निमित्तसे होती है और कर्मों- 
का विधान केचल गृहस्थके ही लिये 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 
की ही सिद्धि होती है । और इसलिये 
“यावज्जोवन अग्निह्योत्न करे! इत्यादि 
श्रुतियाँ और भी अनुकूल ठहरती हैं । 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं । केवल 
अग्निहोत्र आदि हो कर्म नहीं हैं । 
ब्रह्मचरय, तप, सत्यमाषण, शम, 
दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म 
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त्पेषमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम- 
ग्रसिद्धानि विद्योत्पत्तों साधक- 
तमान्यसंकीर्ण त्वाहियन्ते ध्यान- 
घारणादिलक्षणानि च । चक्ष्यति 
च-“तपसा नक्ष विजिज्ञासख! 
( तै० 3० ३। २---५ ) इति। 
जन्मान्तरक्ृतकमम्यश्र ग्राग- 
पि गाहंस्थ्याहियो- 


शानभाप्ती 


गाईस्थ्यसस स्पत्तिसंभवात्कर्मा- 
आनध्थंदयस्‌ थैत्वाच्च गाहईस्थ्य- 
| ग्तिपत्तेंः कर्मसाध्यायां च॑ 


विद्यायां सत्यां गाहस्थ्यप्रति- 
पत्तिरनर्थिकेव । 
लोकार्थत्वाद्य॒ पुत्रादीनाम; 
पुत्रादिसाध्येम्यश्रा्य लोक+ पिठ- 
लोको देवलोक इत्येतेभ्यों व्या- 
॥ बृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोक- 
दर्शिनः कर्मणि प्रयोजनमपद्यतः 


* क्र प्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन्न- 


कि 55: इीन्‍ीललल_नलस्‍ललन-ंजल---त+ततत.वऔऔेेव अॉौ3-++ववु............. 


भी इतर आश्रमोंके डिये प्रसिद्ध ही 
हैं। वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
कर्म [हिंसा आदि दोपोंसे ] 
असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं । आगे 
( भगु० २। ५ में ) यह कहेंगे 
भी कि “तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
की इच्छा कर? । 


जन्मान्तरमें किये हुए कमोंते तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूर्व भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 
तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवछ 
कर्मोके ही लिये की जाती है | 
अतः कर्मसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
भी व्यर्थ ही है । 


इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
लोकोंकी ग्राप्तिके लिये हैं । पुत्रादि 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाके उन इह- 
छोक, पितृछोक एवं देवलोकआदि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करनेवाले एवं कर्मों कोई प्रयोजन 
न देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताकी 
कर्मोमें कैसे प्रवृत्ति हो सकती 
है! जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 


गाहस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तौ विद्या कर लिया है उसे भी, जत्र ज्ञानकी 
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परिपाकाहिरक्तस कर्मस प्रयो- 
जनमपश्यतः कर्मस्यों निश्वत्ति- | 


रेव स्थात्‌ । “अ्रत्रजिष्यन्चा अरे- 
4 
उ्हमसात्खानादसि” ( दरु० उ? 
४।॥५१।२) इत्येबमादिश्रुति- 
लिब्नदशनात्‌ । 
कम प्रति श्रुतेयलाधिक्यद- 
शेनादयुक्तमिति चेदमिद्दोत्रादि- 
कस प्रति श्रुतेरधिकों यत्रो 
महाँश कर्मण्यायाप्तोज्नेकसाध- 
नसाध्यत्वादभिहोत्रादीनासू ! 
तपोन्रह्मचर्यादीनां चेतराश्रस- 
फर्मणां गाहेस्थ्येषपि समानत्याद- 
व्पसाधनापेक्ष॒त्वाच्चेतरेषां. न 
चुक्तस्तुल्यव॒द्धिकल्प आश्रसिम्रि- 
स्तस्थेति चेत्‌ । 
न; जन्मान्तरकृतालुग्रहात्‌ । 
यदुक्त कमंणि श्रुतेरधिको 
यत् इत्यादि नासों दोपः। 


प्राप्ति क्षेती हैँ और ज्ञानके परिषाक- 
से विपयोंगं वैराग्य होता है तो, 
कमोमें अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
उनसे निद्तत्ति ही होगी। इस विपयमें _ 
“अरी मैत्रेयि ! अब मैं इस स्थानसे 
संन्यास करना चाहता हूँ” इत्यादि 
श्रुतिर्ूप लिन भी देखा जाता है । 
पूर्व ०-किल्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
ठीक नहीं जान पड़ती /-अश्निद्दोन्रादि 
कर्मके प्रति श्रुतिका विशेष प्रयत्न है; 
ऋर्मोनष्टानमें आयास भी अधिक है, 
क्योंकि अ्निहोत्रादि कम अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले हैं | अन्य 
आश्रमोंके कर्म तप और ब्रह्मचर्यादि 
तो गृहस्थाश्रममें भी उन्हींके समान 
कर्तन्य तथा अल्प साघनकी अपेक्षा- 
वाले हैं; अतः अन्य आश्रमियोंके 
साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 
मानना तो उचित नहीं है १. 
स़िद्धान्ता-नहीं , क्योंकि उनपर 
जन्मान्तरका अजुप्रह होता है। 
तुमने जो कहा कि "कर्मपर 
श्रुतिका विशेष ग्रयत्ञ है? इत्यादि, . 


सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 


है| 


अल्लु० ११ ] 


शाहरभाष्यार्थ 
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यतो जन्मान्तरकृतमध्यपिदोत्रा- 
दिलक्षणं कर्म अह्मचर्यादिलक्षणं 
चालुग्राहक॑ भव॒ति विद्योत्पत्ति 
प्रति। येन जन्मनेव विरक्ता 
चच्यन्ते केचित्‌। केचितु कर्मसु 
प्रवतता अधिरक्ता विद्यावरिद्वे- 
पिण/ । तसाजन्मान्तरकृत- 
संस्कारेभ्यों विरक्तानामाश्रमा- 
न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । ः 
कर्मफलवाहुल्यात्। पुत्रख्- 
कर्मविधी शरृतेः गमक्वर्चसादिलक्ष- 
प्रयासप्रयोजनस, शस्सु कर्मफलस्था- 
संख्येयत्वात्‌, तत्पति च॒ पुरू 
पाणां कामबाहुल्‍यात्तद्र्थः श्रुते- 
रधिको यलः कर्मझ्रपपथते । 
आशिपां चाहुल्यद्शनादिदं मे 
झ्ादिदं में स्थादिति ) 
उपायत्वाच्। उपायभूतानि 
हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो- 
चास । उपायेब्धेको यत् 


कतेज्यों नोपेये । 


जन्मान्तरमें किया हुआ भी अग्नि- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म 
ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है, 
जिसपे कि कोई छोग तो जन्मसे ही 
विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममें 
तत्पर, वेराग्यश्ून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पड़ते हैँ । अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोंके कारण जो 
त्रिरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 
भिन्न] अन्य आश्रमोंको खीकार 
करना ही इष्ट होता है । 

कर्मफलोंकी अधिकता होनेके 
कारण भी [ श्रुतिमें उनका 
बिश्ेप विस्तार है ] | पुत्र, खर्ग एवं 
त्रह्मतेज आदि कर्मफछ असंख्येय 
होनेके कारण और उनके लिये 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कर्मोके प्रति श्रुतिका 
अधिक यत्न होना उचित ही है, 
क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले! इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है । 

उपायरूप होनेके कारण भी 
[ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ] | 
कर्म ज्ञानोंपत्तिमें उपायरूप हैं-ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं; तथा ग्रयत्ञ 
उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 
डपेयमें नहीं | 
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करमेनिमित्तत्वादियाया यला- 


£ 29. जक ॥. पे 


न्तरानथक्यमिति चेत्कमैम्य एच 


पूर्वोपचितदुरितप्रतिवन्धक्षयादेव 
विद्योत्तचते चेत्कर्मस्यः एथगुप- 
निपच्छूयणादियत्रोज्नथंक इति 
चेत्‌ । 

न) निय्मासावात्‌ । न हि 
प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पच्चते न 
त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाचजुष्ठा- 
नादिति नियमोअस्ति | अहिसा- 
ब्रह्मचर्यादीनां च॒ विद्यां प्रत्युप- 
कारकत्वास्साक्षादेव च कारणत्वा- 
च्छवणमनननिद्ध्यासनानास्‌ ) 
अतः. सिदड्ान्याश्रमान्तराणि 
सर्वेषां चाधिकारों विद्यायां परं 
च्‌ शेयः केचलाया विद्याया 
एवेति सिद्धम्‌। 


पूर्व ०-ज्ञान कर्मकेनिमित्तसे होने- 
वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयल्की 


| निरर्थकता सिद्ध होती है यदि कर्मो- 


के द्वारा ही पूर्वसब्चित पापरूप प्रति- 
न्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती हैं तो कर्मोसे भिन्न उपनिपच्छूब- 
णादिविपयक प्रयत्ञ व्यर्थ ही है। 
ऐसा मानें तो 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 
कोई नियम नहीं है--'ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है, 
ईश्वकक्षणा तप एवं ध्यानादिके 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती ऐसा 
कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहिंसा 
एवं ब्रह्मचर्यादि भी ज्ञानोत्पत्तिमें 
उपयोगी हैं तथा श्रवण, मनन और 
निदिध्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही हैं | अतः अन्य आश्रमों- 
का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञानमें 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयकी 
प्राप्ति केवछ ज्ञानसे ही हो सकती है.। 


७ ५७ 


इति शीक्षाचस्ल्थामेकाद्शोज्चुबाकश ॥ ११॥ 
+-ल> 8२ 


'चदाद्ुशा अचयनयकाःक 
अतीतविद्यात्राप्त्युपसगंशम- |. पूर्वकधित विद्याकी ' आपिके 
नाथ शान्ति पठति-- प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति 
| पाठ किया जाता हैं--- 
शं नो मितन्रः शंवरुण:। शं नो भवत्वयंमा। 
हां न इन्द्रों बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुकमः | नमो 
बह्मणे । नमस्ते बायो | त्वनेव प्रत्यक्ष बह्मासि | त्वासेंब 
प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिपम। ऋतमवादिषस्‌। सत्यसवादिषस्‌ | 
तन्मामावीत | तद्वक्तारमाबीत्‌ | आवीन्माम्‌। आवीद्वक्तारम॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः ! शान्ति [!! ॥ १॥ ह 
मित्र (सूर्यदेत्र) हमारे लिये सुखकर हो | वरुण हमारे छिये 
सुखानह हो | अयमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा चहस्पति हमारे 
लिये झान्तिदायक हों | तथा जिसका पादवचिक्षेप चहुत विस्तृत है. बह 
विष्णु हमारें लिये सुखदायक हो | त्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है | * 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार हे | तुम ही प्रत्यक्ष त्रह्म हो | तुम्हींको हमने 
प्रत्यक्ष त्रह्म कहा है | तुम्हींको ऋत कहा है । तुम्हींको सत्य कहा है । 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा त्रह्मका निरूपण करनेवाले आचायेकी 
भी रक्षाकी है । मेरी रक्षा की है ओर वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो ॥ १॥ , 


व्याख्यातमेतत्पूचंम ॥ १ ॥ | इसकी व्याख्या पहले की जा 
चुकी है ॥ १॥ 
अ्य>0<:>-0<_---+-+ 


इति शीक्षावलल्यां दाद्शो5छुवाकः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगब्रत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमच्छक्षरमगव॒तः कृतौ तैत्तिरीयोपनिपड्धाष्ये 
शीक्षावक्ली समाप्ता ॥ 


ह+०2०:४०६०७० 


११--१२ 


दाल 85] 
न छक- 
चक्र ऋक्तुबतक न्‍ 


बद्यानन्दवर्ज्लका शान्तिपाठ 


अतीतविद्याप्राप्त्युपसर्गप्रश- | पर्वकथित विद्याकी आपतिके 
। प्रतिवन्‍्धोंकी शान्तिके लिये झान्ति- 
पाठ कर दिया गया | जअत्र आगे 
कही जानेयाढी विद्याकी प्राप्तिके 
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
संगोपशमनाथथा शान्ति: पठयते- | पाठ किया जाता है-- 


3० सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्य करवाबहै । 
तेजस नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


ऊ शान्ति३ ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


क++ 


स॒वार्था शाम्ति३ पठिता । इदानीं 


तु॒वश्यमाणत्रह्नविद्याप्नाप्त्युप- 


| चह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पाठन करे, हम साथ-साथ वीर्यलाम 
करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर देष न 
करें । तीनों प्रकारके प्तिवन्धोंकी शान्ति हो | 


अन्नु०१ ] शाद्वरेसाष्याथे . <रे 
बई८:22०- नल :2%, ०९:22) कक ब्लॉक नयर प कर ब्यािटिफ- व्यापक, ब्कपलिट एक न्यटरपिटफ, व्यास: 2 
सह नाववतु-नौ शिप्याचायों | 'सह् नावव्रतु'--[ वह ब्रह्म ] हम 
< आचार्य और शिष्य दोनोंकी साथ- 
सहेवाबतु रक्षतु। सह नो शुनक्त 
5९३३ सह नो इन कु | होरक्षा करे और हमारा साथ- 
भोजयतु । सह वीये विद्यादि- | साथ मरण अर्थात्‌ पालन करे | हम 


निमित्त सामर्थ्य करवाबहे निर्वर्त- | साथ वीर्य यानी विद्याजनित 
सामथ्य सम्पादन करें; हम दोनों 


यावह। तेजखि नावयोस्तेज- | ।जखियोंका अध्ययन किया हुआ 


स्थिनोरधीतं खधीतमस्तु, अर्थ- | तेजली-सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
अनगग्यदर्सिनस्यवी तो तो | किया हुआ अर्थात्‌ अर्थ-ज्ञानके योग्य 
| हो तथा हम विद्वेप न करें । विद्या- 
विद्विपावह; विद्याग्रहणनिमितत | महणके कारण शिष्प अथवा 
“शिष्ययाचायस्थ वा प्रसादकृता- | आचार्यका प्रमादकृत अन्यायसे 


दस्यायादिद्वेपः प्राप््तच्छम्तनाय टेप हो सकता है; उसकी शान्तिके 
का लिये भा विद्वियावहै! ऐसी कामना 
इयसाशीर्सा विद्विपाबहा इंति | | ॥॥ गयी है | तात्पर्य वह है कि 
भेंवेतरेतर विद्वेपसापद्यावह । | हम एक-दूसरेके विद्वेपको प्राप्तन हों। 
शान्ति: शान्ति; शान्तिरिति । शान्तिः शान्ति: शान्ति! इस 
कर ६ प्रकार तीन बार शान्ति! शब्द 
त्रिवंचनसुक्ताथंम्‌ । वक्ष्यमाण- | उच्चारण करनेका प्रयोजन पहछे कहा 
विद्याविश्नप्रशमनार्था. चेयं | जा डुका है । यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाली विद्याके विध्नोंकी 
शान्तिः। अविश्नेनात्मविद्या- | शान्तिके छिये है । इसके दारा 
निर्विघतापूर्वक आत्मविय्ाकी प्राप्ति 
की कामना की गयी है, क्योंकि वही 
श्रेय इति । परम श्रेयका भी मूछ कारण है | ' 
४ सा 


आप्तिराशासते तन्मूल हि पर 
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[ चली २ 


>> 


बद्नज्ञानके फल, साश्किय और अभमचक्रोग्नत्त्य 


पक्षीका 
संंहितादिविपयाणि कर्ममि- 


रविरुद्धान्युपासना- , 


डपन्नामः क थ 

स्युक्तानिं। अनन्तरं 
चाल्त/सोपाधिकात्मद्शनसमुर्क 
व्याहृतिद्ारेण खाराज्यफलम्‌। 
न चेतावताशेपतः संसारबीज- 
स्पोपमर्द नसस्तीत्यतो ब्केपोपद्रव- 
घीजस्पाज्ञानस्थ निदृत्त्यथ विधृत- 
सर्वोपाधिविशेषात्मदर्शनार्थमिद- 
भसारम्यते अल्मविद्ाभोति पर- 
मित्यादि । 


प्रयोजन चाखा वह्मविद्याया . 


अविद्यानिद्त्तिस्तत आत्यन्तिकः 
संसाराभादः । वक्ष्यति च- 
/विद्वान्न विभेति कुतथना! 
(तै० उ० २।९। १) इति। 
संसारनिभित्ते च. सत्यभय 
प्रतिष्ठां च विन्दत इत्यजुपपत्मस्‌ , 
ऋताकते पुण्यपापे न तपत इति 
चे। अतोथ्वगस्यतेज्सादिज्ञाना- 


स्सवीत्मबरह्मविषयादात्यन्तिकः 
संसाराभाव इति | 


चर्णन 
कर्मते अनिरुद्ध संहितादिविनयक 
उपासनाओंका पहले वर्णन किया 
गया । उसके परथ्चात्‌ व्याहतियोंके 
द्वारा ख्ारा|ग्यखूप फद देनबात्य 
हृदयस्ित सोपाधिक्त आत्मदर्शन 
कहा गया । दिन्‍्तु इतनेहीसे संसार- 
के बीजका पूर्णतया नादा नहीं हो 
जाता | अतः सम्पूर्ण उपद्रर्वोके 
न्नीजभूत अज्ानकी निवृत्तिक निमिन 
इस सर्वोपाधिरसूप विदेपले रहित 
आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये 
अब ह्विदाप्रोति परम इत्यादि 
मन्त्र आरम्भ किया जाता हैं | 
इस त्रह्मत्िाका अ्योजन अविया- 

! की निन्चत्ति है; उससे संसारका 
आत्यन्तिक अभातर होता है । वही 
बात “ब्रद्मवेत्ता किसीसे नहीं डरता 
इत्यादि चाक्यसे श्रुति आगे कहेगी 
भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
के रहते हुए पुरुष अभय स्वितिको 
ग्राप्त कर छेता हैं; तथा उसे कृत 
और अकृत अर्थात्‌ पुण्य और पाप 
ताप नहीं पहुँचाते! ऐसा मानना 
सवेथा अचुक्त है। इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक अह्म- 
विषयक विज्ञानसे ही संसारका 
आत्यन्तिक अमाव होता है । 


ऋउज्सा 


अज्चञु० १ ] शाहुरभाष्यार्थ <ण 
कई 32 पक न्याय: कब अप: नकल पिया नम 0० चिट 3 न्कॉर पेट कक नये. बॉ अटल न्यास न्यास, 
खयमेव च ग्रयोजनमाह | इस प्रकरणके सम्बन्ध और 


प्रह्मविदामोति परमित्यादावे प्रयोजनका ज्ञान करानेके लिये 
0 आदी, श्रुतिने खयं ही ्रह्मविदाप्तोति परम! 


संबन्धप्रयोजनज्ञापनार्थम्‌ । नि- | इत्यादि वाक्‍्यसे आरम्भमें ही इसका 
ज्ञतियोहि,. सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन वतल्य दिया है, क्‍योंकि 
विद्याथवणग्रहणघारणाम्यासार्थ | तम्तन्ध और प्रयोजनोंका ज्ञान हो 
अवतते । अवणादिपू्र्क हि । हल हे 2285 88 
विद्याफलम्‌ “श्रोतव्यों मन्तव्यो [मच उप कनकक | * ली 
निदिध्यासितव्य+! ० उ७ | मन्तिव्ये एसितत्य:” इत्या 
05 किक 2 | के श्रुतियोंसि यह मी निश्चय 
* ही है कि विद्याका फूछ 
रेम्यः । श्रवणादिपूर्वक होता है । 
ब्रह्मविदाप्मोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
सननतं ब्रह्म । यो वेद निहितं गशुहायां परमे व्योमन्‌। 
सो5हजुते सबोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्रितेति । 
तस्पादहा एतस्मादात्मनं आकाश: सभूत ।आकाशाहायु:। 
वायोरघ्ििः। अग्नेराप: । अदभ्यः. एथिवी । पृथिव्या 
आओपषघयः । ओषधीन्‍्यो(न्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः | स वा एव 
पुरुषों प्नरसमयः । तस्येद्मव शिरः । अयं॑ दक्षिणः पक्षः । 
अयमुत्तरः पक्ष; । अयमात्मा । इद॑ पुच्छे अतिष्ठा । 
तदप्येप शछोकों सवति ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर छेता है. | उसके विपयमें यह 
[ श्रति ] कही गयी है---त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है [! जो पुरुष उसे 
चुद्निरूप परम आकाझमें निहित जानता है, वह सर्वक्ञ ब्क्मरूपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको ग्राप्त कर छेता है । उस इस आत्मासे ही 
आकाश उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे अप्नि, अग्निेसे जछ, 


<६ ' दैतिरीयोपनिपद्‌ [ चबली २ 
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जल्से पृथिवी, पृथिबीसे ओपधियाँ, ओपधियोंसे अन्न और अनसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ । वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह [ शिर ] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण वाह ) ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम बाह ] 
चामपक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा हैं और यह [ नीचेका 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विपयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 
ऋ्ह्मविद्ल्लेति वक्ष्यमाणलक्षए्ण | 'त्रह्मवित्‌'-अह्म, जिसका रक्षण 
महाप्राप्तिनिस्पणन हू त्ति बिजानातीति । कहलाता है, उसे जो जानता है 


हे [पक आन 8 भ्ट्र हावित:' कि हे 2 चह 
अह्मविदामोति पर॑मिरतिशय॑ : उसका नाम अह्मतित्‌' है; वह 


तदेव त्रह्म परम । न ब्वन्यस्थ 


ब्रह्मचित्‌ उस परम-निरतिशय ब्रह्म- 
को ही आप्रोति-प्राप्त कर लेता 


विज्ञानादन्यस्थ ग्राप्तिः। स्पर्ट | है; क्‍योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 


च्‌ श्रुत्यन्तरं ब्रह्मप्राप्तिमेव ब्क्क- 
विदो दर्शयति “ स यो ह वे 
तत्परसं ब्रह्म वेद ऋत्मेव सवति” 
(ु० 3० ३१२॥ ५) इत्यादि । 

नल स्वगत॑ सर्वस्थात्मभूतं 
ब्रह्म चक्ष्यत्ति । अतो नाप्यस्‌ | 
आप्तिआान्यस्थान्येन परिच्छिनस्स 
च्‌ परिच्छिन्नेन द॒ष्टा । अपरि- 
च्छित्न॑सर्वात्मक च बल्नेत्यतः 
परिच्छिन्नवद्नात्मबच्च तस्पाप्ति- 
रजुपपत्ना । 


अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती | 
“+वह, जो कि निश्चय ही उस परत्नह्म- 
को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता 
है” यह एक दूसरी श्रुति अह्मवेत्ता- 
को स्पष्टतय ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
प्रदर्शित करती है । 

शंका-बह्म स्वेगत और सबका 
आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
वह ग्राप्तन्य नहीं हो सकता प्राप्ति 
तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन्न पदार्थद्वारा ही होती 
देखी गयी है | किन्तु ब्रह्म तो 
अपरिच्छिन और सर्वात्मक है; 
इसलिये परिच्छिन्न और अनात्म- 
पदार्थके समान उसकी प्राप्ति होनी 
असम्भव है । 
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नायं दोप४ कथम्‌ £ दरशे- 
नादशनापेक्षत्वाहकझ्ण आप्त्य- 
- माप्त्योः । परमार्थतो प्रह्मरूप- 
स्थापि सतोष्स्थ जीवस्य भूत- 
सात्राकृतवाह्मपरिच्छिनानमया- 
धात्मदर्शिनसदासक्तचेतसः प्र- 
कृतसंख्यापूरणस्यात्मनोड्व्यव- 
हितस्थापि चाह्मसंख्येयवरिपया- 
सक्तचित्ततया खरूपाभावद्शेन- 
बत्परमार्थनह्मस्वरूपाभावद शेन- 
लक्षणयाविद्ययान्नमयादी न्याद्या- 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्न- 
त्वादन्मयाद्यनात्मस्थी नान्‍्यो- 
उहमस्पीत्यमिमन्यते | एचसविद्य- 


_यात्मसूतसपि ब्ह्मानापं स्थात्‌) 


सम्राधान-यह कोई दोपकी 
बात नहीं है; किस प्रकार नहीं 
है! क्‍योंकि त्रह्मकी प्राप्ति और 
अग्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और 
असाक्षाव्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस 
प्रकार [ दशम पुरुपके छिये ] 
प्रकृत ( दशम ) संख्याकी पूर्ति 
करनेबाद्य. अपना-आपऋ% सर्वथा 
अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
योग्य बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 
रहनेके कारण वह अपने खरूपका 
अभाव देखता है उसी प्रकार पद्च- 
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य 
परिच्छिन अन्नमय कोशादिमें आत्म- 
भाव देखनेवाला यह जीव परमार्थतः 
ब्रह्मलरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमार्थ 
ब्रह्मतरूपका अभाव देखनारूप 
अविदासे अन्नमय कोश भादि बाह्य 
अनात्माओंकों आत्मखरूपसे देखने- 
के कारण "में अन्ममय आदि 
अनात्माओंसे मिन्न नहीं हूँ! ऐसा 
अभिमान करने ढ्गता है | इसी प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी अविधावश 


ब्रह्म अग्राप्त ही है. । 


& इस विपयमें यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक बार दश मनुष्य यात्रा 


कर रहे थे | शास्तेमें एक नदी पड़ी । जब उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बह तो नहीं गया अपनेकों गिनने 
छगे । उनमेंसे जो भी गिनना आरम्म करता बह अपनेकों छोड़कर शेष नौकों 
ही गिनता | इस अकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेंसे 
एक आदमी नदीमें बह गया है खिन्न हो रहे थे। इतनेहीमें एक बुद्धिमान 


<८ वैत्तियीयोपनिपद्‌ [ चब्ली २ 
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तस्थेवसविद्ययानाप्त्रक्लख- | जिस अकार अ्रकृत (दाम) 
संख्याको पूर्ण करनेत्राल्ा अपना-आप 
अविद्याचश अग्राप्त रहता हैं. और फिर 
नोअ॑विद्ययानाप्तस्य सतः केन- | किसीक्के द्वारा स्मरण करा दिये जाने- 
चित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव बि- । पर विद्याद्ारा उसको श्राप्त हो जाती 

कक है | हैं उसी प्रकार अविदावदश जिसके 
चयाप्तियंथा तथा शृत्युपदिएस्थ , बह्मखरूपकी उपलब्धि नहीं होती 


सर्वात्मब्रद्षण आत्मत्वद्शनेन उस सबके आत्मभूत श्रुत्युवदिष्ट 


मा । भ्रह्मकी आत्मदर्शनरूप वियाके द्वारा 
वच्चय व | ल्‍् ी क है 
दिद्यया तदाप्तिरुपपथ्यत एवं । प्राप्ति होनी उचित हो है । 


त्र्मविदाप्तोति परमिति वाक्य. ्ह्मविदाप्नोति परम? यह वाक्य 
उत्तरचन्थाव- खेत्रसूतस्‌ । सबंस्य ज्ूत हैं। जो सम्पूर्ण वल्लीके 
नरक. बकुचर्धस्थ बक्म- | कं विपय है, जिसका 'त्रह्मविदा- 
शिशल कर  । प्लोति परम! इस वाक्यद्वारा ज्ञातब्य- 
विदामोति प्रमित्यनेन वाक्येन | रूपसे सूत्रतः उल्लेख किया गया 
5 नल ५ है, उस ब्रह्मके ऐसे लरुक्षणका-- 
वेचतथा णोडनि- | _ 
हि इक ा मदन रा जिसके विशेप रूपका निश्चय नहीं 
स्वरूपविशेषस्य सर्वतो | किया गया है और जो सम्पूर्ण 
5 वस्तुओंसे व्याबत्त खरूपविशेपका 
व्यावत्तस्वरूपविशेषससरपंणसम- ' रह 5 
हि शेपसमर्पणसम- | आय करानेमें समर्थ हैं-बर्णन करते 
थेस्थ लक्षणस्यामिधानेन खरूप- | हंए खरूपका निश्चय करानेके लिये 
निर्धारणायाविशेषेण चोक्तवेद-! “ जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 
द्‌- : 4र्णन कर दिया गया है उस आगे 
नस्प ऋक्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्थ | कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त ब्रह्मकों 


4 उपर आ निकछा। उसने सब इत्तान्त जानकर उन्हे एक लाइनमे खड़ा 
किया आर हाथमें डण्डा लेकर एक, दो, तीन--इस प्रकार गिनते हुए. हर- 
'ए्कके एक-एक उडण्डा रूगाकर उन्हें दश होनेका 


अप दब बनिश्चय करा दिया और 
०283: दिखला दिया कि बह दशवा पुरुष ख्यं गिननेयाला ही था जो 
दूसरार्म आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए था । 


झूपस्थ प्रकृतसंख्यापूरण स्यात्स- 


अन्नु० १ ] 


शाड्वरभाष्याश 


<९, 
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विशेषेण 

. रूपेण विज्ञेयत्वाय, बरह्मविद्याफलं 
4 च्‌ ब्कह्मथिदों यत्परबह्मप्राप्ति- 
बच 


अत्यगार्मतयान्तन्य- 


लक्षणसुक्ते स स्वात्मभावः स्च- 
संसारधर्मातीतत्रह्मस्वरूपलमेव 
नान्‍्यदिस्येतत्परदशनायेपर्ण दाहि- 
यते-तदेपास्युक्तेति | 
तत्तसिन्नेत॒॒ ब्राह्मणवाक्यों- 
क्ते््य एपर्गम्युक्ताज्नाता । सत्य 
. ज्ञानमनन्तं त्रक्तेति अक्षणो रक्ष- 
णार्थ वाक्यम्‌ | सत्यादीनि हि 
त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि 
विशेष्यस्य त्रह्मणः । विशेष्य॑ 
अंक विवक्षितस्वाहेयतया । 
.. वेधत्वेन यतों ब्रक्म आधान्येन 
विवक्षितं तसाहिशेष्यं विज्ञेयम्‌। 
अतः अस्राद विशेषणविशेष्य- 
स्वादेव सत्यादीनि एक 
विभकत्यन्तानि पदानि समाना- 
घिकरणानि । . सत्यादि- 


विशेषतः “अपना अन्तरात्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य हैं” ऐसा 
प्रतिपादन करनेके लिये और यह 
दिखलानेके लिये कि-ब्रह्मवेत्ताको जो 
परमात्माकी प्राप्तिछप ब्रह्मविद्याका 
फल बतलाया गया है बह सर्वात्ममाब 
सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोसे अतीत 
ब्रह्मस्त रूपता ही है-और कुछ नहीं 
है--“तदेपाम्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है | 
ततू-उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतलाये हुए अर्थम ही [ सत्य ज्ञान- 
मनन्ते ब्रह्म ] यह ऋचा कहद्दी गयी 
है | सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यह 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके लिये 
है | 'सत्य' आदि तीन पद विशेष्य 
ब्रह्मके विंरोपण वतलानेके लिये हैं | 
बेचरूपसे विवक्षित ( बतछाये जाने- 
को इृष्ट ) होनेके कारण ब्रह्म 
विशेष्य है । क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेचरूपसे ( ज्ञानके विपयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसलिये उसे विशेष्य 
समझना चाहिये । अतः इस 
विशेषण-विशेष्यभावके कारण एक 
ही विभक्तिवाले सत्य! आदि तीनों 
पद समानाधिकरण हैं | सत्य आदि 


रे 


९० 


मिद्विभिविशेषणरति शेष्यमाणं बह्म 


विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धाय॑ते ) एवं ध 


हि तज्ज्ञाप॑ भवति यदन्येस्थों 


निर्धारितस्‌ । यथा लोके नील | 
सहत्सुगन्ध्युत्पलमिति | 

नन्ु विशेष्य॑ विशेषणान्तरं 
निर्वशिषल  व्यभिचरदिशेष्यते। 


विशेषणकत्ते 
आश्षेंपः 


तैत्तियीयोपनिषद्‌ 
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[ चल्छी २ 


तीन विशेषणोंसे त्रिशेषित होनेबाल् 
ब्रह्म अन्य विशेष्योसे प्ृथग्रपसे निश्चय 
किया जाता है। जिसका अन्य पदार्थो- 
पृथक्रूपसे निश्चय किया गया है 
उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता 
है; जैसे छोकमें 'नीछ” विद्या और 
सुगन्धित कमर [-ऐसा कहकर ऐसे 


| कमलका अन्य कमलोंसे ध्रथक्रूपसे 


निश्चय किया जाता है ]। 
शेका-अन्य विश्येपणोंका व्यावर्तन 

करनेपर ही कोई विशेष्य विशेषित 

हुआ करता है; जैसे-नीछा अथवा 


यथा नीले रक्त | छाछ कमछ | जिस समय अनेक द्वब्य 


चोत्पलमिति । थदा छमेकानि | 'कढीजातिके और अनेक विशेषणों- 


द्रग्याण्पेकजातीयान्पनेकविशेषण- 
योगीनि च तदा विशेषणस्याथ- 
चरम । न ब्रेकसिज्रेव वस्तुनि 

विशेषणान्तरायोगादू । यथासा- 

पेक आदित्य इति, तथैकमेव च 

अक्ष न ब्रक्मान्तराणि ग्रेम्थो 

विशेष्येत नीलोत्पलबत्‌ । 

न। लक्षणार्थत्वाहिशेषणा- 


अह्विशेषणानां भास्‌ । नाये दोष 
तह्नक्षणाथथत्वम्‌ कसात्‌ ९ यसाछ- 


क्षणार्थप्रधानानि विशेषणानि न 


की योग्यतावाले होते हैं तभी 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है ।' एक 
ही वस्तुमें, किसी अन्य व्िशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विशेषणकी सार्थकता नहीं होती। 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी एक ही है; उसके सिवा अन्य 
ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नो 
कमलके समान उसकी विशेषता 
बतलायी जाय | 


समाधान -ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि ये विशेषण रक्षणके 
लिये हैं। [ अब इस सूत्ररूप वाक्य- 
-की ही व्याख्या करते हैं--] यह 
दोप नहीं हो सकता; क्यों नहीं हो 
सकता १ क्योंकि ये विशेषण छक्षणार्थ- 


अज्छु० १ ] 


झाझुरमाप्यार्थ 


ध्ु 


7. अ्वलिटिक बहनिट कल बहस 3 जप फत नकार्सिय कि बिक न्यायिक, न्याय 3 नह किट चक्र वर धिटेक- 


विशेषणप्रधानान्येव। के पुन 
क्षणलक्ष्ययोरिं शेषणविशेष्ययोरवा 
“विशेष इति १ उच्यते ; समान- 
जातीयेम्य एवं निवर्तकानि 
विशेषणानि विशेष्यस्य । रुक्षणं 
तु सवेत एच यथावकाशमदात्रा- 
काशमिति। लक्षणार्थ च चाक्य- 
मित्यवोचाम ) 
सत्यादिशव्दा न परस्पर 
सत्यमित्वस्थ संवेष्यन्ते पराथे- 
व्यास्यानन. त्वात्ू || विशेष्यार्था 
हि ते। अत एकेको विशेषण- 
शब्द) परस्पर निरपेक्षी श्क्म- 
शब्देन संबध्यते सत्य ब्रह्म 
ज्ञान बल्लानन्तं बल्लेति । 
सत्यमिति यद्गपेण यत्रिश्वितं 


तदूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ | 


प्रवान हैं, केवल विशेषणग्रधान ही 
नहीं हैं | किन्तु छक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता (अन्तर) * 
क्या है ? सो बतलाते हैं-विशेषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थोंसे ही व्यावतन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे समीसे 
व्याइतत कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाछा 'आकाश' होता 
है---इस वाक्‍्यमें है ।#यह हम पहले 
ही कह चुके हैं कि यह वाक्य 
[आत्माका] क्षण करनेंके लिये है। 

सत्यादि शब्द परार्थ ( दूसरेके 
लिये ) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं । वे तो विशेष्य- 
के ही लिये हैं । अतः उनमेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही सत्य 
ब्रह्म, ज्ञानं त््न, अनन्तं ब्रह्म! इस 
प्रकार 'ह्म' शब्दसे सम्बन्धित है। 

सत्यम--जो पदार्थ जिस रुूपसे 
निश्चय किया गया है उससे. व्यभि- 
चरित न होनेके कारण बह सत्य 
कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूपसे 


यद्रपेण 'निश्चितं यत्तद्रू्य व्यमि- | निश्चित किया गया है उस रूपसे 
%& इस वाक्यमें 'अवकादा देनेंचाछा! यह पद उसके सजातीय अन्य 
मह्ामूतंसि. तथा विजातीय आत्मा आदिसे भी व्याइच्त कर देंता ह्े। 


प्र कैच्तिरीनो पनिपद्‌ [ चल्ली * 
बिक, नाक बनियान नारी बन नये नयपलनिपल नरियटिलन नि पक बा आन नर्स बट ब्रज 
चरदनृतमित्युच्यते । अतो वि- | व्यभिचरित ह्ोनेपर बह मिध्या कह्दा 
जाता है। इसल्यि विकार मिथ्या 
है. । “विकार केवछ बाणीसे आरन्म 
हंनिवरल्वा और नाममात्र है, बस, 
सत्यम/ (छा० 3०६।१। ४) झत्तिका ही सत्य है” इस प्रकार 
निश्षय किया जानेके कारण सत 
8. ३ ही सत्य है । अतः सत्य बह्म 
अंत सर्त्य ब्रह्मेति त्ह्न विका- यह वाक्य बरद्यको विकारमात्नतते 


कारोध्चुतस्‌ ) “वाचारस्मर्ण | 
विकारों नासधेय म्रत्तिकेत्येच 


! 


एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌। 


राक्षिवतयति । ' निवुत्त करता ६ । 
अतः कारणत्व प्राई ब्रक्षण:॥. इससे ब्ह्मका कारणत्व प्राप्त 
होता हैं भीर घस्तुरूप होनेसे 
. काखयथ च्‌ कार- + . चित हे 
घानमित्यस्य है 3 कारणम कारदन्व रहा करता ह। 
लि ४253 फत्त वस्तुत्वान्श- अत; सत्तिकाके समान उसकी जड- 
एल्रासाव- >> 
पक के दाचद्रपता च ्रा- खूपताका प्रसन् उपस्ित ह्दो जाता 


पोत इदसुच्यते हैं। इसीसे 'ह्ञानं अर ऐसा कहा 
ज्ञानं प्रह्मेति। ज्ञानं ज्ह्विस्व- ह* ! शान ज्ञत्ति यानी अवबोधको 


है कहते है । 'ज्ञान' शब्द भाववाचक 
चोध+, भावसाधनों ज्ञानशब्दों हैं; दास और अनन्त 


न तु ज्ञानकतू ब्रक्नैविश्ेपण- | साथ ब्ह्मका विशेषण होनेके कारण 


स्वास्सत्यानन्ताभ्यां सह । सन्‌ | उसका अर्थ 'ज्ञानकर्ता नहीं हो 


| सकता | उसका ज्ञानकतृत्व खीकार 
है सत्यतानन्तता च ज्ञान- | करनेपर ब्रह्मकी सत्यता और 


कठतृत्वे सत्युपपद्चते । ज्ञान- । अनन्तता सम्भव नहीं है। ज्ञान- 


० कतोरूपसे विकारको ग्राप्त होनेवालय 
कतृत्वेन हि विक्रियमा 

हक की | होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त कैसे 
सत्य भवंदनन्त च। यद्धि न [हो सकता है £ जो किसोसे भी 
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कुत्श्रित्मविभज्यते तदनन्तम्‌ । 
ज्ञानकदेत्वे च क्षेयज्ञानाम्यां 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न स्थात्‌ । 
>“यत्र नान्‍्यद्धिजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यह्दिजानाति तदर्पस्‌”! 
(छा० उ० ७।२१४। १) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नान्यद्दिजानातीति चिशेष- 
अतिपेघादात्मान विजानातीति 
- चेन्न; भ्रूमलक्षणविधिपरत्वादा- 
. क्यस्य। यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि 
भ्रूज्नो लक्षणविधिपरं वाक्यमस्‌) 
यथा ग्सिद्धमेवान्यो5्स्यत्पश्य- 
तीस्पेतदुपादाय यत्र तन्नाखति 


. स्‌ भ्मेति भूमखरूपं तत्र ज्ञाप्य- 


ते। अन्यग्रहणस्य प्राप्ठप्नतिषेधार्थ- 


व्वान्न खात्मनि क्रियास्तित्वपरं 


विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता है | ज्ञानकर्ता होनेपर तो 
वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा; 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । “जहाँ किसी दूसरेको 
नहीं जानता बह भूमा है और जहाँ 
किसी दूसरेकोी जानता है वह अल्प 
है”! इस एक दूसरी श्रुतिसे यही 


| सिद्ध होता है । 


इस श्रुतिमें 'दूसरेको नहीं 
जानता' इस प्रकार विशेषका 
प्रतिपेष होनेके कारण वह स्वयं 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 
कोई शझ्का करे तो ठोक नहीं, 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके लछक्षणका 
विधान करनेमें प्रदत्त है | “यत्र 
नान्यत्यश्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके 
लक्षणका विधान करनेमें तत्पर है। 
अन्य अन्यको देखता है--इस छोक- 
प्रसिद्ध वस्तुस्थितिको स्वीकार कर 
'जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है!-इस 
प्रकार उसके द्वारा भूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है । “अन्य! 
शब्दका अहण तो यथाप्राप्त द्ैतका 
प्रतिपेष करनेके लिये है; अतः यह 
वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व 
अतिपादन करनेके लिये नहीं है । 
और खात्मामें तो भेदका अभाव 


चाक्यम्‌ । खात्मनि 'च भेदा- | ढोनेके कारण उसका विज्ञान होना 


९ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बल्ी * 
ब्रश व्र्पियेए चियि७र वात नस 2७ व्॑एभी- कासिटि+ चर न्यास 054 222.) 
भावादिज्ञानानुपपत्ति।। आत्म- | सम्भव ही नहीं है । आत्माका 

विज्ञेयत्य खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 
नथ जिज्येयत्वे ज्ञाजसावग्रसड्धप | अमावका प्रसज्ञ उपसित हो जाता 
' (अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय | 
एक ख्वात्मा ज्लेगस्वेन ज्ञातू-'. शंका-एक ही आत्मा ज्ञेय और 
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है-- 
ऐसा मानें तो ! 
न युगपदनंशत्वातद्‌ । न हि. क़माघान-नहीं, वह अंशरहित 
न्प | होनेके कारण एक साथ उस्यरूप 
निरद्यदस्य घुगपज्लेयज्ञातृत्वो- | 
शी इंगपज्वैयज्ञाइजो | नहीं हो सकता । निरवयव बह्मका 
पपत्ति।। आत्मनथ् घटादिवहिज्ञे- ' एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना 


यस्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम्‌ | न | सम्भव नहीं है। इसके सिवा यदि 


हि घटादिवत्मसिद्धस ज्ञानोप- आत्मा घटादिके समान बिज्ञेय हो 
मा तो ज्ञानके उपदेशकी व्य्थता हो 
5थेवात्‌ । तर्णाज्ज्ञातृत्वे | जायगी। जो वस्तु घठवदिके समान 
सति आलनम्त्याहुपपत्तिः । | सिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेद 
संन्मारल बॉल सार्थक नहीं हो सकता। अतः 

हे पे ज्ञान- | उसका ज्ञातृत्त माननेपर उसर्क 


अं 45 4 पे [प 
कदेत्वादिविशेषयत्ते सति | स- | अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान- 


स्वेन चोभमयथा मवतीति चेत्‌ २ 


न्मातस्व॑ च सस्यत्वमू, “तत्स- कठेलवादि विशेषसे युक्त होनेपर 
॒ प्य्‌” है उसका सन्मात्रत्व भी सम्भव नहों 
त्यस!! (छा० उ० ६१८।१६) | है। और “वह सत्य है” इस एक 
इति शृत्यन्तरात्‌ । तस्मार| + टतिसि उसका सत्यरूप होना 
80 का ही सन्मान्नत्व है | अतः 'सत्य' और 
स्तत्यानस्तशव्दाभ्यां सह विशे- | 'भनन्‍्त'. शब्दोंके साथ विशेषण- 
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पणत्वेन ज्ञानशब्दस्थ प्रयोगा- । रूपसे 'ज्ञान! शब्दका प्रयोग किया 
| जानेके कारण वह भावत्राचक है । 
| अतः ज्ञान ब्रह्म” इस विशेषणका उसके 
ब्ल्लेति कठत्वादिकारकनिषृत््यथ | कठेत्वादि कारकोंकी निदत्तिके लिये 
। तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
जडरूपताकी निवृत्तिके लिये प्रयोग 
पयुज्यते । ' किया जाता है । 
' जान अक्षेतिबचनास्पाप्तमन्त-। ज्ञान ब्रह्म' ऐसा कहनेसे जअहामका 
मनन्तमिलस पेच्चम्‌। लौफिकस | “7 प्राप होता हैं, क्योंकि 
निकिः: जॉनस्थान्तबस्पेदर्त शैकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
| गया है। अतः उसकी निवृत्ति- 
नात्‌ । अतस्तन्निश्वत्यथमाह-- | के डिये 'अनन्तमः ऐसा कहा 
अनन्तमिति । ह। 


सत्यादीनामद्तादिधर्मनिव्ृत्ति।. ग्रैंका-सत्यादि शब्द तो 
परत दिय अनृतादि धर्मोकी निवृत्तिके लिये हैं 
हषणः शश्यार्थ- परत्वा।इिशप्यश | और उनका विशेष्य अह्म कमछ 
जमापक्ात अह्ण उत्पलादि- | आदिके समान ग्रसिद्ध नहीं है; अतः 
चद्प्रसिद्धत्वात्‌ “सुगतष्णाम्मसि |“ श्गठष्णाके जठमें ज्ञाव करके 
शिरपर आकाशकुछुमका मुकुट 
स्रातः सखरपुष्पकृतशेखरः । | धारण किये तथा हाथमें शशश्वन्नका 
“जप बन्ध्यासुतो थाति शशमज्ञ- धह्जुप डिये यह बन्ध्याका पुत्र जा 
प ०५ _ | रहा है” इस उत्तिके समान इस 
घलुधेर/”  दॉतेवच्छृन्याथंतेंव | ध्यृत्य॑ ज्ञानम! इत्यादि वाक्यकी 
प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्थेति चेत्‌ ! | अल्यार्थता ही प्राप्त होती हैं। 


जझावसाधनां ज्ञानशब्द+ | ज्ञान 


सृदादिविद्चिद्ृपतानिवृत्यथ च॒ 


'. न। छक्षणार्थस्वात्‌। विशे- |. पेमाघान-नहीं,' क्योंकि वे 
पणल्वेडपि सत्यादीनां लक्षणा्थ- | सित्यादि], छक्षण करनेके डिये हैं, । 


रद्द तैज्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
६६६१७ बयपर७ बनी बिग बिक नपलरित नसिय न्यास बएलिटिन बएसियत- नि. 
प्राधान्यमित्यवीचाम । शल्पे हि | सत्पादि शब्द दिद्ञोषण दोनेपर भी 
उनका प्रधान प्रयौनन लक्षणके लिये 
होना ही हँ-पह हम पहले ही कह्द 
थैत्यान्मन्थामहे न शल्यार्थतेति । | खुके हैं | यदि रृक्ष्य झत्य हो तत्र 
तो उसका लक्षण बतछाना भी व्यर्थ 
ही होगा । अतः लक्षणार्थ होनेके 
स्वार्थापरित्याग एवं... । | कारण उनकी श्न्यार्यता नहीं है- 
| ऐसा हम मानते हैं. ।* विश्वेषणके 
लिये होनेपर भो सत्यादि दब्दके 
शब्दानां विशेष्यनियन्तुतासुप- | ने जर्थका व्याग तो होता ही 
नहीं हैं | यदि सत्यादि दाब्दोंकी 
पत्तिः! सत्याय्रथरथंवचे तु | भन्यार्वता हो तो वे अपने डिड्रेप्यके 


उक्ष्येष्नर्थ्क कक्षणबचन लक्षणा- 


विशेषणार्थत्वेषपि च सत्यादीनां 


कप 


शत्वाथत्वे. हि. सत्यादि- 


(परीतर् ५. 2 | नियन्ता है-ऐसा नहीं मादा जा 
तडिपरीतधमंवड़यो विशेष्वेम्यो | पका । सत्यादि अथोसे अर्थवान्‌ 
बक्षणो विशेष्यस्थ नियन्द॒त्वमुप- | हनेपरदी उनके द्वारा अपनेसे विपरीत 
घमंचाले बिशेष्योसि अपने विद्देष्य ब्रह्म 
पश्चते । अऋक्मशव्दो5पि स्वार्थेनाथे- | का नियन्तृत्व बन सकता है । 'बह्म' 
शब्द भी अपने अर्धसे अर्थवान्‌ ही 
है । उन [सप्यादि तोन शब्दों] में 
प्रतिपेधद्वारेण विशेषणम्‌। सत्य- | ये झच्द उसके अन्तवचका 
प्रतिपेष करनेके द्वारा उसका विशेषण 
ज्ञानशब्दों तु स्वार्थसमपंणेनेव | होता है. तथा 'सत्य' और शान! 
शब्द तो अपने अथोंके समर्पणद्वारा 

| ही उसके विशेषण होते हैं । 


है 'तसादा एतसादात्मनः! इति । शंका-६ उस इस आत्मासे आकाश 


अप उत्पन्न हुआ” इस श्ुतिमें आत्मा 
अक्षण्येबात्मशब्द्पयोगाहेदितु- | शब्दका प्रयोग अहमके ही लिये 


बानेव | तव्रानन्तशबव्दोष्न्तवत्व- 


विशेषणे भवतः । 


अज्ञु० १ ] 


' झाद्घरमाष्याथे 


७ 


८९८... ८३:. ६22. ६५८०. ०५४७--६०६३७- "2७, ०८९०३०- ्यस्22७.. ८८७. (20७ "रपट 


रास्मेव ब्रह्म । एतमानन्दसयसा- | किया 


त्मानम्ुपसंक्रामति ( ते० उ० 
२।८।५)इति चात्मतां दशेयति। 


” तत्मवेशात्व; “तत्सष्ठा तदेवालु- 
प्राविशत्‌” (तै० उ०२।६। १) 
इति च तस्येव जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेश दर्शयति । अतो वेदितुः 
खरूप॑ ब्रह्म । 


एवं तर्श्नत्मत्वाज्ज्ञानक्े- 
त्स््‌ । आत्मा ज्ञातेति हि 
प्रसिद्धम्‌ । “सोज्कामयत” (तै० 
उ० २॥६। १) इति च कामिनों 
ज्ञानकठ्स्वाज्ञपिमज्षेत्ययुक्तम्‌ ! 
है अनित्यत्वप्रसज्ञाच । यदि 

नाम ज्ञप्तिज्ञानमिति भावरूपता 


च्रह्मणस्तथाप्यनित्यत्व॑ ग्रसज्येतत 


जानेके कारण ब्रह्म 
जाननेचालेका आत्मा ही है! “इस 
आनन्दमय आत्माको ग्राप्त हो जाता 
है” इस वाक्यसे श्रुति उसकी, 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर वह 
उसीमें ग्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 
ग्रवेश होना दिखछाती है। अतः 
ब्रह्म जाननेवालेका खरूप ही है । 

इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ब्लानका कर्तृत्व सिद्ध होता है । 
आत्मा ज्ञाता है? यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है। “उसने कामना की”? 
इस श्रुतिसे कामना करनेवालेके 
ज्ञानक्तृत्वकी सिद्धि होती है । अत 
ब्रह्मका ज्ञानकतृत्व निश्चित होनेके 
कारण ब्रह्म ज्ञप्तिमात्र है” ऐसा कहना 
अनुचित है | 

इसके सिवा ऐसा माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसनह्ष भी उपस्थित 
होता है | यदि "ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं? इस व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 
भावरूपता मानी जाय तो भी 
उसके अनित्यत्व और पारतन्त्रयका 


धात्वथौनां 


कारकापेक्षत्वात्‌ । ज्ञानं च॑ । 
१३-१४ 


50% सच्च उपस्थित हो जाता है, क्योंकि 


घातुओंके अर्थ कारकोंकी अपेक्षावाले 


ध्य्ट तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्छी ९ 
>वपड29 -८६२६2७ व्य्ि०- +धर्थियिकन व८ररिक-न्वा्सटिफ ब्यरटिटिक- "रपट १०८ ०2:०७ ब्कॉ्टडिटेकब्करटलिटफ नकर्टििय ० 


धात्वर्थोष्तोज्यानित्यत्व॑ पर- । हुआ करते हैं | ज्ञान भी घातुका 
' अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्यता 

तन्त्रता च्‌ । : और परतन्त्रता सिद्ध होती है । 
न, स्वरूपाव्यतिरेकेण काये-_ समाधान-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके खरूपसे अमिन्र 
ल्वोषचारात्‌ । आ- | है, इस कारण उसका कार्यत्व केवछ 
त्मनः खरूप॑ शप्तिने | उपचारसे है | आत्माका खरूप जो 
नस ५ ७ | जश्ञप्ति' है वह उससे ब्यतिरिक्त 
ततो व्यतिरिच्यतेष्तो नित्येब । | ,हाँ है. । अतः वह ( ज्ञप्ति ) नित्या 
तथापि बुद्धेरपाधिलक्षणायाथ्- | दी है | तथापि चक्षु आदिके छारा 
हि .... विपयरूपमें परिणत होनेवाली 
छुरादिद्वारेविषयाकारेण परिणा-  उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप 
प्रतीतियाँ हैं. थे आत्मविज्ञानंकी 
विपयभूत होकर उत्पन्न होती हुई 
त आत्मविज्ञानस्स विषयभूता आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न 
५... | ढोती हैं [ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्तिके 
उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन | समय उन ग्रतीतियोर्में तो आत्म- 
विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें 
विज्ञानावभासाश्र ते विज्लान- प्रकाशित करता रहता है ] । 
अतः वे धातुओंकी अजर्थमूत 
शब्दवाच्याश्र॒ घालथंभूता | एवं “विज्ञान शब्दवाच्य आत्म- 
विज्ञानकी ग्रतीतियाँ आत्माका ही 
आत्मन एवं धर्मा विक्रियारूपा विकाररूप घ॒र्म हैं-ऐसी अविवेकियों- 

इत्यपिवेकिसि! परिकल्प्यन्ते । | छारा कल्पना की जाती है । 


यु यद्धक्षणो विज्ञानं तत्‌ है किन्तु उस त्रह्मका जो विज्ञान 
वह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी 

सबवितृप्रकाशवदर्न्युष्ण - ० 
कक एप मेज" | उच्णताके समान अह्ृमके खरूपसे 
- खरूपाज्यातेरेक्त खरूपभेष तत्‌;। मिन्न नहीं है, बल्कि उसका खरूप 


तन्निसनम 


मिन्‍्या ये शब्दाद्याकारावभासाः 


व्याप्ठा उत्पयन्ते । तस्मादात्म- 


अच्चु० १] 


:, झाइ्टस्मसाप्यार्थ 


न्‍्थ्ण 
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न॒तत्कारणास्तरसब्यपेक्षम्‌ । 
नित्यस्वरुपत्वात्‌। सवभावानां च 
तेनाविभक्तदेशकाललात्‌ काला- 

काशादिकारणत्वाच निरतिशय- 


सक्ष्मत्वाच । न तस्वान्यदविज्ञेयं | 


सरक्ष्म व्यवहितं विश्रकृ्ट भूत 


ही है; उसे किसी अन्य कारणकी 
अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्य- 
खरूप है। तथा उस बहमसे सम्पूर्ण 
भावपदार्थेकि देश-काल अभिन्न हैं, 
और वह कार तथा आकाशादि- 
का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म 
है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवह्तित 

व्यवधानवाली ), विप्रकृृष्ट ( दूर ) 
तथा भूत, भविष्यत या वर्तमान 


भवज्भविष्यद्वास्ति | तस्मात्सवंज्ञ | उस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी 


तदूआअक्य | 


मन्त्रवर्णाच--“अपाणिपादो । 


जबनो ग्रद्दीता पश्यत्यचन्लुश स 
अृषणोत्यकर्णः | स वेत्ति चेध॑ न 
च तस्यास्ति बेचा तमाहुरम्न्यं 
पुरुष महान्तम्‌? ( श्वे० उ० ३। 
१९) इति । “न हि विज्ञातुर्वि- 
ज्ञातेबिपरिलोपो विद्यतेडविना- 
शित्वान्न तु॒तदूद्वितीयमस्ति/ 
(ब्रू० 3० ४।३।३० ) इत्यादि 
श्रुतेश्व | विज्ञाद्खरूपाव्यतिरेका 
स्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाल ब- 
झणों ज्ञानखरूपत्वे5पि नित्यत्व- 


न जाती हो; इसडिये वह. ब्रह्म 
सर्चज्ञ है । हि 
“बह बिना हाथ-पाँवके ही वेगसे 
चलने और अहण करनेवाला है, विना 
नेत्रके ही देखता हैं. और बिना 
कानके ही छुनता है। वह सम्पूर्ण वेच्च- 
मान्नको जानता है, उसे जाननेवाला 
और कोई नहीं है,उसे सर्वम्रथम परम- 
घुरुष कहा गया हैं.” इस मन्त्रवर्ण- 
से तथा “अविनाशी होनेके कारण 
विज्ञाताके ज्ञानका कमी छोप नहीं 
होता और उससे मित्र कोई दूसरा 
भी नहीं है [जो उसे देखे )” 
इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध 
होता है. । अपने विज्ञात्खरूपसे 
अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधरनोंकी 
अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 
ख़रूप होनेपर भी ब्रह्मका नित्यत्व 
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प्रसिद्धिरतो नेद पात्वर्थत्तद- | भली प्रकार सिद्ध दी हैं | अत 


क्रियारुपलवात । 


तस्रादेव च न ज्ञानशब्दवास्य- , 
पि तदझ । तथापि तदाभास- 
वबाचकेन वुद्धिधसंविपयेण ज्ञान- 
शब्देन तल्लक्ष्यते न तृच्यते। 
शब्दप्रइृत्तिहेतुजात्यादिधमरहित- 


, इसी अ्रकार 


त्वात। तथा सत्यशब्देनापि। सर्च 
विशेषप्रत्यसमितसखरूपत्वाद्रह्णो | 


 क्रियारूप 
| ( ज्ञान) धातुका अब भी नहीं हैं। 


| 
अंत एव उ न ज्ञानकत, | ५ ० क 
; है आर 


हदानिक कारण बह 


इसीलियि चह् ज्ञानकर्ता भी नहीं 
इसीसे वह बम 'ानोँ 
शब्दका वाच्य भी नहीं ६ । तो भी 
ज्ञानाभासके बाचक तथा बुद्धि- 
के धर्मथिषयक दाना झाब्दसे वह 
लक्षित होता हँ-कहा नहीं जाता, 
क्योंकि वह दाब्दकी प्रन्नत्तिके हँतु- 
भूत जाति आदि धर्मेसि रहित हैं । 
'सत्य' झाब्दसे भी 
[ उसको छक्षित ही किया जा सकता 
है ] ब्रत्मका खरूप सम्पूर्ण विशेषणों- 
से + अतः वह सामान्यतः 


बाह्यसत्तासामान्यविपयेण सत्य- | सत्ता ही जिसका विपय--अर्थ है 


शब्देन लक्ष्यते सत्य॑ ब्रल्लेति न। 


तु सत्यशव्दबाचज्यमेच ब्रह्म | । 


एवं सत्यादिशव्दा इतरेतर- 
संनिधावन्योन्यनियम्यनियास- 
का सनन्‍्तः सत्यादिशब्दवाच्या- 
तल्रिवतंका ब्कृणो लक्षणार्था 
. भवन्तीत्येतः सिद्धस “यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्प मनसा सह! 


ऐसे “सत्य डब्दसे सत्यं ब्रह्मा इस 
प्रकार केवल रूक्षित होता हँ-त्रह्म 
सत्य शब्दका वाच्य ही नहीं है । 
इस प्रकार ये सत्यादि शब्द 
एक-दूसरेकी सब्रिधिसे एक-दृसरेके 
नियम्य और नियामक होकर 
सत्यादि शब्दोंके वाच्यार्थसे त्रह्मकों 
अलग रखनेबाले और उसका लक्षण 
करनेमें उपयोगी होते हैं | अत 
“जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


अज्ुग्ध ]. | 


“ज्ाइ्वरसाष्या्थ 


आमदनी बह ..८22... कि की ' व 22097... 02 /०यप3 पक वन । 


(तै० उ० २।४।१) “अ- 
निरुक्तेश्नेलयने!” (तै० उ० २। , 
७।१) इति चावाच्यत्वं ' 
नीलोत्पलवंदवाक्याथत्व॑  च्‌ 
ब्द्मण+ | 

तथथाव्याज्यातं ब्रह्म यो वेद 
शुणशच्दा- विजानाति निहित॑ 

निरवचनन. स्थित गुद्दायाम्‌ ! 


गूहतें। संबरणार्थस्य निशूढा , 


अयां बानज्ञेयज्ञातृपदार्था इति 
कदर किक पर 
पवगों पुरुषार्थाविति वा तसां , 
परमे प्रक्ृष्टे व्योमन्व्योम्न्याका- 


(02020 20 चह. २ का आक 


। न पाकर रकेशती है? भ्प्त्‌ कदने६ 


८ 


योग्य और अनाअितमेँि 
श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 


 शब्दोंका अवाच्यत्व और नीछ- 


कमलके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 


' होता है ।# 


उपयुक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
हुए उस त्रक्मको जो पुरुष गुहामें 
निहित ( छिपा हुआ ) जएनता 
है | संबरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
वाले गुह! धातुसे 'गुृह्य' शब्द 
निष्पन्न होता है; इस ( गुहा ) में 


. ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात पदार्थ निगृढ 


( छिपे हुए ) हैं इसलिये “गुहा' 


; बुद्धिका नाम है। अथवा उसमें 


भोग और अपवर्ग-ये पुरुपार्थ निगूढ़ 
अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुहा है । 


| उसके भीतर परम-पक्ृष्ट व्योम- 


शेध्व्याकृतार्ये । तद्धि परम 
व्योम/एतस्िनु खल्वक्षरे गारस्या- 
काश (चरृ०3०३।८। ११) 
इत्यक्षरसंनिकर्मात्‌ । गुहायां | 


आकाशमें अथोत्‌ अव्याक्ताकाशमे, 
क्योंकि “हे गार्गि | निश्चय इस 
अक्षरमें ही आकाश [ ओतग्रोत है )?” 
इस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी 
सन्निधिमें होनेसे यह अव्याकृताकाश 


>> ० 


2 कक (८ एक प कद कह जि 
% तात्पर्य यह है कि वाच्य-वाचक-माव ब्रह्मका बोध करानेगें समय नहीं 


हो सकता; अतः ब्रह्म इन अब्दोंका वाच्य नहीं हो 2052 और / वन है अषल 
निदचत्तिके अधिष्ठानर्पसे लक्षित द्ोनेके कारण वह “सार्दिके..सयात 7४ 
शुण-गुणीरूप संसर्गतृचक वाक्योफा भी अर्थ नहीं हो सत 7 हे 
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व्योश्जीति वा सासानाधिकरण्या- | ही पेरमाकाश है । अथवा 'गुहायां 
. कं व्योम्नि! इस प्रकार इन दोनों पढदों- 
दव्याकृताकाशसेद शुहा । तत्रा- | &। सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
मो. सिक्ाजक फर्तः आकाशको ही गुह्य कहा गया है, 
वि निगृहाः सर्वे पदार्थाखिए क्योंकि सवका कारण और सूह्ष्मतर 
कालेषु कारणत्वात्पक्ष्मतरत्वा- | होनेके कारण उसमें भी तीनों 
| काछोमे सारे पदार्थ छिपे हुए हैं ।' 
| उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है | 
: हादमेव तु परम व्योभेति | परनल्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
न्याय्यं विज्ञानाजत्वेनो पासचाजू- | दृदयाकाश हो परमाकाश है, क्योंकि 
त्वेन व्योम्नो विवक्षितत्वात्‌ । उस जआकाशको विज्ञानाज्न यानी 
“यो वे स बहिर्था पुरुषादा-| उपासनाके अंगरूपसे वतछावा यहाँ. 
काश” ( छा० उ० ३। १२। | ई£ है। “जो आकाश इस [ शरीर- 
७) थयों वे सोउस्त!पुरुष संज्ञक | पुरुषसे बाहर है” “जो 
आकाश” ( छा० उ० ३। ११। आकाश इस पुरुपके भीतर है” “जो 
। यह आकाश हृदयके भीतर हैं” इस, 
| प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हदयाकाश- 
का परमत्व प्रसिद्ध है । उस हृदया- 
काशमें जो जुद्धिरूप शुदह्दा है उसमें 
ऋ्ह्म निहित है; अर्थात्‌ उस ( बुद्धि- 
वृत्ति ) से वह व्यावृत्त ( पृथक ) 


रूपसे स्पष्टटया उपलब्ध होता है; 
तयोपलस्यत इति । न-द्यन्यथा | अन्यथा ब्ह्मका “किसी भी विशेष 


दाशेड्रदेशकालंसंबन्धो४स्ति त्र- | देंश या काछसे सम्बन्ध नहीं है, 
| कृणः स्ेगतत्वानिविशेषत्वान । क्‍योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है ॥ 


बस तसखिन्नन्तनिहितं ब्रह्म । 


< ) “योज्यमम्तहेद्य आकाश/! 
(छा० उ० ३ | १५। ९) 
इति श्र॒त्यन्तरात्मसिद्धं हार्दस्य 
व्योज्ञः परमत्वम्‌ । तसिन्‍्हादें 
व्योज्ि या बुद्धिगुंदा तस्यां 
निहित॑ ब्रह्म तदूबच्या विविक्त- 
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स॒ एवं ब्रह्म विजानन्किसिं- | वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 
श _. | वाढा क्‍या करता है. ? इसपर श्रुति 
ऐेखन, सर्वान्विरवश्िष्टान्का- | शोप कामनाओं यानी इच्छित भोगों- 


वो मिल्यक दिः | को अ्राप्त कर छेता है अर्थात्‌ उन्हें. 
न्भोगानित्यथः। किमसदादि-' शगता है | तो क्या वह हमारे- 


॥| न्‍ 
च॒त्पुत्रस्थर्गादीन्पर्यायेण नेत्याह। | सैंदारे समान पुत्र एवं खगादि 
भोगोंको ऋमसे भोगता है £ इसपर 
सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक 
रस साथ भोगता है। वह एक ही क्षणमें 
एकयोपलब्ध्या सवितृप्रकाशवत्‌ | बुल्धिवृत्तिप आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 


नित्यया मत्खरूपाव्यतिरिक्तया | "की सूर्यके प्रकाशके समान 
, नित्य तथा ब्रक्मखरूपसे अभिन्न एक 


यामवोचाम सत्य ज्ञानसनन्त- ' ही उपरृब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
'स॒त्यं ज्ञानमनन्तम! ऐसा निरूपण' 
किया है, भोगता है। “ब्रह्मणा 
व का सह सर्वान्कामानस्नुते! इस वाक्यसे 
सहति | । यही अर्थ कहा गया है । 
श्रह्मभूततो विद्दान्त्रह्मखरूपे- ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्मसरूपसे 
गैच्‌ | ' ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंकी गराप्त 
णेच सर्वान्कामान्सहास्लुते, न 
है ० 5 हे ? | करलेता है | अर्थात्‌ दूसरे लोग, 
यथोपाधिक्रतेन खरूपेणात्मना | जिस प्रकार जहूमें ग्रतिविम्बित 
जलबर्यकादिवस्मतिविम्बभूतेन | सके समान अपने औपाधिक और 
सारिवे दिनिभित्तापे संसारी आत्माके द्वारा धर्मादि 
सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापे- | निमिद्दकी अपेक्षाबाले तथा चल्लु 
०० | हज ० 
क्षां्क्षुरादिकरणापेक्षांथ कामान्‌ | आदि इन्करियोंकी अपेक्षासे, बुक्त 
ते "6 88 | सम्पू्ण भोगोंको क्रमशः भोगते हैँ, 
पर्यायेणाइलुते लोकः; कर्थ तहि ? । उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । तो 


-यथोक्तेन अ्रकारेण सर्वश्ञेन सबे- । फिर कैसे भोगता है. ? वह. उपर्युक्त 


मिति । एतत्तदुच्यते--अक्ृणा 
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गतेन सर्वात्मना नित्यत्रह्लात्म-' श्रकारसे सर्वतत सर्वगत सर्वात्मक ' 
ता एवं नित्यत्रहमात्मखरूपसे, धर्मादि 

दिक्करणरि _ चन्नु आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष 
अक्षुरादिकरणनिरपेक्षांथ् सर्वा कि आग एन लय ही मात 
स्कासाल्सहैवाइछुत. इत्यर्थ! । कर छेता है-यह इसका तात्पर्य 
विषंशिता: मै पिता स्वत हैं। विपश्चितू-मेधावी अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
विपाथता स्धाविता सवज्ञन । त्रह्मझपसे । त्रह्मका जो सर्वक्षत्व 


तद्धि वेषशित्यं यत्सचज्ञत्व॑ तेन तढी उसकी विपश्चित्ता (विद्वत्ता) हैं। 
उस सर्वज्ञखरूप अत्मख्पसे ही वह 

सबज्ञखरूपेण त्रह्मणाइलुत इति |. «है भोगता हैं. । मूलमें 'इति' झब्द 
इतिशब्दो सस्त्रपरिसमाप्त्यथ: | , मन्त्रकी समाप्ति सचित करनेके टिये है। 
सर्व एव वल्लयर्थो ऋ्मविदा-' . भ्रह्मविदाप्ोति परम! इस आ्रह्मण- 
पोति परमिति ज्राह्मणवाक्येन त्राक्यद्धारा इस सम्पूर्ण बलौका अर्थ 
खत्रितः । स॒ च ख़त्रितोर्थः, लजपसे कह दिया है। उस 
संक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः।। सूत्रभूत अथकी ही मन्त्रद्दारा संक्षेप- 


से व्याख्या कर दी गयी हैं। अब 
नरतस्यथच॒ विस्तरेणार्थनिर्णयः ' हे चित 
थ विस्तरेणाथथनि्णय फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय 


कतंव्य पी करना है-इसीलिये उसका बत्तिरूप 
अन्य आरभ्यवे तखाद्या एतसा- तस्माद्दा एतस्मात? इत्यादि आगेका 
दिव्यादि: 


ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 
तत्र च सत्य ज्ञानमनम्तं उस मन्त्रमें सबसे पहले 'सत्य॑ 
सत्यं शानमनन्तं बल्लेत्युर्क सन्त्रादौं शानमनन्तं ब्रह्म' ऐसा कहा है । वह 
अक्षेत्ति मीमांखते तृत्कृर्थ सत्य ज्ञान- | सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
मनन्‍्त चेत्यत आह । तत्र | है ? सो बतलछाते हैं--अनन्तता 
जिविध ब्ानन्त्य देशतः कालतो | तीन प्रकारकी है-देशसे काल्से 
पस्तुतवति । तदचथा देशतो- | और बस्तुसे । उनमें जैसे आकाश 
. >नन्‍्त आकाशः। न हि देशतस्तस्् | देशतः अनन्त है। उसका देशसे - 


सिर भट  5:3० 


अल्ञ० १ ] 


परिच्छेदोअस्ति । न तु काल्‍ल- 
तथानन्त्यं॑ वस्तुतथाकाशस । 
कस्मात्कार्यत्वात | नेव॑ त्रक्मण 
आकाशवत्कालतोः5प्यन्तवस्वम- 
कार्यत्वात्‌ । कार्य हि वस्तु 
कालेन परिच्छियते । अकाये 
च्‌ ब्रह्म । तस्ात्कालतो<्स्या- 
नन्त्यम्‌ 


तथा बस्तुतः । कर्थ पुनर्वस्तुत | 


आनन्त्य॑ सर्वानन्यत्वात। मिन्नं हि 
चस्तु बस्त्वन्तरखान्तो भवति/ 
चस्ल्वन्तरबु॒द्धिदि प्रसक्ताद्वस्त्व- 
स्तराबिवतंते । यो ययस्य बुद्ें- 
विंनिशत्तिः स तस्ान्तः | तद्था 
.. गोल्वबुद्धिस्थत्वाद्धिनिवतत इति 
अश्वत्वान्त॑ गोत्वम्त्यन्तवदेव 
भवति। स चान्तो भिन्नेष्ठ वस्तुषु 
इृष्ट; | नेव॑ ब्रक्षणो भेद । अतो 
चस्तुतो5प्यानन्त्यम्‌ । 
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श्ण्ण 


| परिच्छेद नहीं है। किन्तु काल्‍से 
। और बस्तुसे आकराशकी अनन्तता 
| नहीं है । क्यों नहीं है? क्योंकि वह 
कार्य हैं | किन्तु आकाशके समान 
। किसीका कार्य न होनेके कारण 
ब्रह्मका इस प्रकार कालसे भी 
अन्तब्त्त्व नहीं है । जो वस्तु किसी- 
का कार्य होती है. बही कालले 
| परिच्छिन्न होती हैं. । और त्रह्म 
। किसीका कार्य नहीं है, इसलिये 
| उसकी काल्से अनन्तता है | 


| इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
अनन्त है। बस्तुसे उसकी अनन्तता 
किस प्रकार है ? क्योंकि वह सबसे 
अभिन्न है । मिन्न वस्तु ही किसी 
अन्य मिन्न वस्तुका अन्त हुआ 
करती हैं, क्योंकि किसी भिन्न वस्तुमें 
गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
वसस्‍्तुसे निवृत्त की जाती है। जिस 
[ पदार्थसम्बन्धिनी ] ब॒ुद्धिकी जिस 
पदार्थसे निबृत्ति होती है वही उस 
पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार 
गोत्वबुद्धि अश्बबुद्धिसे निबृत्त होती 
है, अतः गोलका अन्त अश्वत्व हुआ, 
इसलिये वह अन्तवान्‌ ही है. और 
| उसका बह अन्त भिन्न पदार्थोमें ही 
| देखा जातां है। किन्तु ब्रह्मका ऐसा 
कोई भेद नहीं हैं । अतः वस्तुसे 
भी उसकी अनन्तता है । 


१०६ 


कर्थ॑ पुनः सर्वानन्यत्वं जद्मण | 


चेक्चिरीयोपनिपद्‌ 
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किन्तु ब्रह्ममी सवप्ते अभिन्नता 


ज्ह्यणः सार्वोत्न्य इत्युज्यते--सर्व- | किस प्रकार है? सो बताते हैं- 


निलम्यते चस्तुकारणत्वात्‌। | 
सर्वेपां हि उस्तूततां कालाकाशा- 
दीनां कारण ब्रह्म । कायपिक्षया 
बस्तुतो5ल्तवच्वमिति चेन 5 
अनुतत्वास्कायेवस्तुनः! । न हि. 
कारणव्यतिरेकेण कार्य नाम 
वस्तुतो5सि यतः कारणबुद्धि- 
विभिवर्तेत । “दा्ार॒म्धणं वि- 
छारो बामधेयं झत्तिकेत्येव 
सत्यम? (छा० 53० ६।१॥ 
४७) एवं सदेव सत्यसिति श्रुत्य- 
न्तरात्‌ । 

वर्सादाकाशादिकारणत्वाद- ' 
शतस्तावद्नन्त ब्रह्म । आकाशों | 
हानन्त इति प्रसिद्ध देशत$, 
तस्पेदं कारणं तस्मात्सिद्धं देशत 
आत्मन आनन्त्यम्‌ । न हसर्च- 
गतात्सवेगतपमुत्पश्मानु लोके | 
किंचिदृच्व्यते । अतो निरति- 
शयसात्मन आनन्त्य॑ देशतस्तथा- 


तो 


| क्योंकि. वह सम्पूर्ण वस्तुओंका 


कारण ह्वै-त्रह्म कारू-आकादश आदि 
सभी वस्तुओंका कारण है । यदि 
कहो कि अपने कार्यकी अपेक्षासे 
उसका वस्तुसे अन्तवत्त्त 
हो ही जायगा, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि कार्यरूप वस्तु 
तो मिथ्या है--बस्तुतः कारणसे भिन्न 
कार्य हैं ही नहीं जिससे कि कारण- 


| बुद्धिकी निब्॒त्ति हो “चाणीसे आरम्भ 


होनेवाछा विकार केवल नाममात्र 
है, मृत्तिका हो सत्य हैं'' इसी 
प्रकार “सत्‌ ही सत्य है--ऐसा 


एक अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध होता है । 


अतः आकाशादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है । 
आकाश देशत: अनन्त है--यह तो 
प्रसिद्ध ही है, और यह उसका 
कारण है; अतः आत्माका देशतः 
अनन्तत्व सिद्ध ही है, क्योंकि 


| छोकमें असर्वंगत वस्तुसे कोई सर्वगत 


वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती। 
इसलिये आत्माका देशतः अनन्तत्व 
निरतिशय है. [ अर्थीत्‌ उससे बड़ा 
और कोई नहीं है ]। इसी प्रकार 


अज्न० १ |] शाक्ुस्माप्याथ..' १०७ 
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5्कायलात्कालत), तद्धिनवस्त्व-। किसीका कार्य न होनेके कारण वह 
काढतः और उससे भिन्न पदार्थका 
सबंधा अभाव होनेके कारण वस्तुत 


नर मद ये पसख भी अनन्त हैं। इसलियि आत्माका 
- निरतिशयसत्यत्वम्‌ । | सबसे बढ़कर सत्यत्य है।#% 


तसादिति मूलवाक्यस्तत्रितं । [ मन्त्रमें ] 'तस्मात कस 2 
त्रह्म परामृक्यते । |. 'देंदारा मड्वाक्यमेंसे सूत्र 
नदिममः न  रट्िग्यितें । । रूपसे कहे हुए 'त्रह्न पदका 
एतसादातेमन्त्र- | परामर्श किया जाता है। तथा इसके 


वाक्येनानन्तरं यथारुक्षितम्‌ || अनन्तर 'एतस्मात' इत्यादि मन्त्र- 
बहलांदी ओपन सजा वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही 
यद्रह्षादी £ न ख़त्रितं | >> किया गया है | [तात्पर्य यदद 
श्र सत्य ज्ञानमनन्तं अद्लेत्य- है-- ) जिस त्रह्मका पहले ब्राह्मण- 


व ०5४ < वाक्यद्वारा सूआरूपसे उल्लेख किया 
ननन्‍्तरमच लाक्षत तस्ादतस्ा गया हैं और जो उसके पश्चात्‌, 
ड्रक्षण आत्मन आत्म- 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”! इस ग्रकार 
शब्दवाच्यात्‌ । आत्मा हि | छक्षित. किया गया है उस इस त्रह्म 
तत्सबंस “तत्सत्य॑ स आत्मा -आत्मासें, अर्थीत्‌ आत्मा! शब्द- 
( छा० उ० ६। ८-१६ ) इति | आत्मा” इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 
अनुसार त्रद्द सबका आत्मा है; अतः 
- देतस्माद्रक्षण आत्मस्रूपादाका- | आत्मखरूप ब्र्मसे आकाझ संभूत- 
शा संभूतः समृत्पन्न/ ।.. | उत्पन्न इआ | 

मूर्त पदार्थोको अवकाश देनेवाला है 
काशकरो मृतेद्रव्याणाम्‌ | तस्मात्‌ | उसे “आकाश, कहते हैं। उस 
क्योंकि जो वस्तु-अनन्त होती है वही सत्य होती है; परिव्छिन्न पदार्थ 

कभी सत्य नहीं हों सकता । " ६ ४ हि 


न्त्राभाबात् वस्तुत्त | अत एव 
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बराच्य ब्रह्मसे-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 

श्रुत्यन्तरादतों त्रह्मात्मा। तस्मा- | डततार वह है 
यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 
आकाशों नाम शब्दगुणो5च- जो शब्द गुणवाल्य और सममस्त 


श्ण्८ चैल्तिरीयोपनिपद्‌ | चल्ली ९ 
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आकाशास्खेन स्पशेगुणेन पूर्वेण | आकाशसे अपने ग्रण स्पर्श और 


च कारणगुणेन शब्देन ह्विगुणो 


चायुः संझूत्त इत्यलुदर्तते ।] 
चायोश्व स्वेन रूपशुणेन पूर्वाम्याँ , 
च त्रिगुणोषम्िः संभूतः । अ्नेः 
स्वेन रसगुणेत पूर्वेश्व त्रिमिश्तु- 
शुणा आपः संता) । अदृस्यः 
स्वेन गन्धशुणेन पूवंथतु्िः 
पश्चशुणा एथिवी संभूता । प्रथि- 
व्या ओपघयः । ओपधीस्यो- 
>म्नमू | अन्नाद्वेतीरूपेण परिणतात्‌ 
पुरुष: शिरभ्पाण्यादाकृतिमान्‌। 


स॒ वा एप पुरुषो5्ञरससयो- । 
उन्नरसविकारः । पुरुषाकृति- 
भाषितं हि सर्वेश्योष्ड्रेस्यस्तेज$ 
संभूत॑ रेतो वीजम्‌; तसादों 
जायते सो5पि तथा पुरुषाकृतिरेव 
स्ाद्‌। सर्वजातिषु जायमानानां | 


अपने पूर्ववर्ती आकाशके गुण 
शब्द से युक्त दो ग्रुणवाला वायु 
उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्यके 
'सम्मूतःः ( उत्पन्न हुआ ) इस“ 
क्रिया पदकी [ सर्वत्र ] अनुद्त्ति की 
जाती है। वायुसे अपने गुण 'रूप! 
और पहले दो गुणोंके सहित तीन 
गुणवारा अम्नि उत्पन्न हुआ | तथा 
अग्निसे अपने गुण 'रस” और 
पहले तीन गुणोंके सहित चार 
गुणवाल्ा जल हुआ । और जलसे 
अपने गुण गन्ना! और पहले चार 
भुणोंके सहित पॉच गुणवाली प्रथित्री . 
उत्पन् हुई । पृथिचीसे ओपधियाँ, 
ओपधियोंसे अन्न, और वीर्यरूपमें 


, परिणत हुए अल्नसे शिर तथा हाथ- 


पॉवरूप आह्ृतिवाला पुरुष उत्पन्न 
हुआ | 


वह यह पुरुष अन्नरसमय अथौत्‌ 
अन्न और रसका विकार हैं। 
पुरुषाकारसे भावित [अर्थात्‌ पुरुष- . 
के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा 
उसके सम्पूर्ण अह्नोंसे उत्पन्न हुआ 
तेजोरूप जो झुक्र है चह उसका 
वीज है | उससे जो उत्पन होता 
है वह भी उसीके समान पुरुषाकार 
ही होता है, क्योंकि सभी जातियोंमें 
उत्पन्न होनेवाले देहोंमें फिताके 


अज्चु०१ ] 


शाह्वरभाष्याथ 


१०९, 
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| 
समान आकृति होनेका नियम देखा 


' जनकाकऋृतिनियमदशनात्‌ । 


सर्वेपामप्यन्नरसविकारत्वे ब- 
' हर्व॑ब्यत्वे चाविशिष्टे कसात्पुरुष 
एब गृदाते १ 

प्राधान्यात्‌ । 

कि पुनः प्राधान्यस्‌ ) 

कर्मन्ञानाधिकारः । पुरुष एव 


हि. शक्तत्वाद- 
धित्वादपसुदर्त- 


कं पुरुषस्य 
ग्रधान्यस्‌ 


 त्वान्य कर्मज्ञानयोरधिक्रियते- 
“पुरुषे स्वेचाविस्तरामात्मा स 
दि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञात॑ 
चबदति विज्ञातं पद्यति बेद 
.. ्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्यें- 
| नामउतमीक्षतीत्येव॑ संपन्न! । 
अथेतरेपां पश्‌नामशनायापिपासे 
एवामिविज्ञानम्‌ ।” इत्यादि- 


श्रुल्यन्तरदरशनात्‌.) 
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जाता हैं । 


शंका-सष्टिमं सभी शरीर समान 
रूपसे अन्न और रसके विकार 
तथा बअह्माके वंडमें उत्पन्न हुए हैं; 
फिर यहाँ पुरुषकों ही क्‍यों ग्रहण 
किया गया है £# 

सयाधान-प्रधानताके कारण । 

झंका-उसकी प्रधानता कया है ? 


समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है । 
[कर्म और ज्ञानके साधनमें ] 
समर्थ, [ उनके फलकी | इच्छावाढा 
और उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञानका 
अधिकारी है । “पुरुपमें ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्भाव हुआ है; वही 
ग्रकृष्ठ ज्षाससे सबसे अधिक सम्पन्न 
है । बह जानी-बूजझी बात कहता है, 
जाने-बूझे पदार्थोकी देखता हे, बह 
कल होनेवाढी बात.भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम छोकोंका 
ज्ञान है. तथा वह कम-चज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है-इस प्रकार वह 
विवेकसम्पन्त है । उसके सिवा 
अन्य पश्ञुओंकों तो केबर७ भूख- 
प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रति देखनेसे भी 
[ परुपकी प्रधानता सिद्ध ढोती है ]। 


११२० 


५55, ४१ 


यद चरसक नमरि2० पक नव > चिप न िधयनन 


स हि पुरुष हह विधयान्तर- 
सम ब्रह्म संक्रामयितुसिष्टः। तस्य 
चे वाह्याकारविशेषेष्यनात्मखा- 
स्मसाविता चुद्धिरनारम्ब्ध विशेष 
कंचित्सहसान्तरतसम्रत्यगात्म- 
विपया निरालूम्भना च॑ कतु- 
सशदयेति च्एणरीरात्मसामान्य- 
कल्पनया शाखाचन्द्रनिदश्शन- 
बदन्तः प्रवेशयन्ञाह--- 

तस्पेदमेव शिरः । तस्थास्य 


पक्ष्यात्मनाक्- चुरुपसयान्रसमय- 
मयस्थ निरूपणस्‌ स्पेदसेच श्र 


प्रसिद्धम्‌ | प्राणमयादिष्वशिर्सां 
शिरस्त्वद्शनादिहापि तस्पसच्नो 
सा भूदितीदसेव शिर इत्युच्यते। 


श एवं पक्षादिषु योजना। अय॑ 


दैसिरीयोप नियद्‌ 


| 


[ चल्ली २ 
ब््रियरक नयी) ब्य्टसिग फ ७००८2. 3: 
|. उस पररुपकों ही यहाँ (इस 
चल्लीमें ) विधाके द्वारा सबकी अपेक्षा 
अन्तरतम ब्रह्षके पास छे जाना 
अभीष्ठ हैं | किन्तु उत्तकी बुद्धि, 
जो वाह्याकार विशेषर्पष अनात्म 
पदार्थों आत्मभावना किये हुए हैं, 
किसी विश्लेप आह्म्बनके बिना 
एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्य- 
गात्मसम्बन्धिनी तथा निराल्‍म्बना 
की जानी असम्भव है; अतः इस 
दिखलायी देनेवाले शरीररूप आत्मा- 
, की समानताकी कल्पनासे शाखा- 
| चन्द्र इशन्तके समान उसका 
, भीतरकी ओर अवेश कराकर श्रुति 
' कहती हैं--- 


: उसका यह [शिर] ही झिर हैं । 
| उस इस अन्नरसमय पुरुपषका यह 
ह प्रसिद्ध शिर ही [छिर हैं]। 
( अगले अजुवावर्म ] प्राणमघ आदि 
शिररहित कोशोंमें भी शिरस्त्य देख। 
जानेके कारण यहाँ भी वही बात 
न समझी जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय 
| कोशको भी वस्तुतः शिररहित न 
| समझा जाय ] इसलिये यह प्रसिद्ध 
| शिर ही उसका शिर है'--ऐसा कह! 
जाता है । इसी प्रकार पक्षादिके 
विपयमें लगा छेना चाहिये। पू्ौभि- 


अन्नु० १ ] शाइ्रर्मसाष्या्थ १११ 
या क आयकर कब कत कपल उ८ 5 बाल कमल वाई 
दक्षिणो बाहुः पूर्वाभिम्मखस्य | सुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 


दक्षिणः पक्षः। अय॑ सब्यो बाहु- सकी ओरका ) वाह दक्षिण 
है __ पक्ष है, यह वाम बाह उत्तर पक्ष 
रूचरः पक्ष; | अय॑ मध्यमो देह- , है. तथा यह देहका मध्यभाग अन्नों- 
माग आत्माज्ञानाम्‌ । “मध्य हे आत्मा है; जैसा कि “मध्यमाग 
शी अल ही इन अज्ञोंका आत्मा हे” इस 
होपामड्भानामात्मा” इति श्रुतेश। श्रुतिसे प्रमाणित होता है। और 
इृदमिति नामेरधस्ताथदड्ठ | दें जो नाभिसे नीचेका अह्छ हैँ 
ली न न हल मल | वही पुच्छ--पआतिष्ठा है। इसके 
त्पुच्छ॑ अतिष्ठा । त्यन- द्वारा वह स्थित द्वोता है, इसलिये यह 
येति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छम्‌ + उसको अ्तिष्ठा है || नीचेकी ओर 

है । छठकनेमें समानता होनेके कारण 
अधोलम्बनसामान्याद्यथा गोः | वह पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे 


चुच्छम्‌ । कि गौकी पूँछ । 
एतत्प्रकृत्योत्तरेपां प्राणमया- | ईैंस अन्नमय कोशसे आरम्म 
रूपकत्वसिद्धि करके ही साँचेमें डाछे हुए पिघले 
दीनां रूपकत्वसिद्धि सूपानिपि- 


ताँवेकी प्रतिमाके समान आगेके 
क्तडुतताम्रप्रतिमावत्‌ । तदष्येप 


ग्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्की 
सिद्धि होती है | उसके विपयमें ही 
छोको भवति। तत्तमिन्रेषार्थ | यह छोक है; अर्थात्‌ अन्नमय 


अधि आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
उन्नमयात्मप्रकाशक  ,ह्णोक्त अर्थमें ही यह शछोक 


खूप छोको भनन्‍्त्रो भवति ॥१॥ | अर्थात्‌ मन्त्र है॥ १ ॥ 
++६६०६४७-ड्र+- 
इति ब्रह्मानन्द्वदल्यां प्रथमो5जुवाकः ॥ १ ॥ 
८... 4 


€7. (५ प्रभक्प्क 
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टितीय अतुदाक 
अच्की महिमा तथा आणमय कोशका पर्णन 


अच्चाहे प्रजा: प्रजायन्ते | या; काश्र प्रथिवी*- 
श्रिताः । अथो अन्‍्नेनेव जीवन्ति | अथ्रनद॒पि यन्त्य- 
न्‍्ततः। अन्नञहि मूतानां ज्येटम्‌ । तस्मात्सवापघमुच्यते । 
स्व वे तेप्नमाप्लुवन्ति येष्न ब्रह्मोपासते | अन्न&हि 
भूतानां ज्येएम्‌ । तस्मात्सवॉपघम्नच्यते । अज्ञारृतानि 
जायन्ते । जातान्यस्नेन वर्घन्ते। अद्यतेषत्ति च भूतानि। 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति। तस्पाद्ठा एतस्मादन्नरसमयाद- 
न्‍्योप्न्तर आत्मा प्राणमयः | तेनेप पूर्ण.) सवा एप 
पुरुषविध एवं | तस्य पुरुषविघतामन्वयं पुरुषविधः । 
तस्थ प्राण एव शिरः | व्यानों दक्षिणः पक्ष: | अपान 
उत्तरः पक्ष; | आकाश आत्मा | प्ृथिवी पुच्छे प्रतिष्ठा | 
तदप्येष बछोको सबति ॥ १॥ 


अन्से ही प्रजा उत्पन्न होती है। जो कुछ प्रजा प्रथिवीकों आश्रित 
करके स्थित है वह सब अनसे ही उत्पन्न होती है; फिर वह अन्से ही 
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न 
ही प्राणियोंका ज्येष्ट ( अग्नज--पहले उत्पन्न होनेवाला ) है । इसीसे 
वह सर्वोपध कहा जाता है | जो छोग “अन्न ही ब्रह्म है! इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही 
आशियोंमें बड़ा है; इसलिये वह सर्वोपध कहलाता है | अन्से ही प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्नसे ही घद्धिको ग्राप्त द्ोते हैं । अन्न 


है] 


अन्ु०२ ] शाह्टरभाष्याथे ११३ 
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प्राणियोंद्रारा खाया जाता है और वह्द भी उन्हींको खाता है। इसीसे 
वह “अन्य कहा जाता है] उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवारा दूसरा शरीर ग्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण है । वह यह ( ग्राणमय कोश ) भी पुरुताकार ही है। उस 
( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। 
उसका ग्राण ही शिर हैं | ध्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष हैं |, 
आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है और प्रथिवी पुलछ--प्रतिष्ठा है । उसके 


विपयमें ही यह छोक हैं ॥ १॥ 
अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌, 
अन्नमयोपासन- वा इंति सरणाथ॥ 
फटय ग्रजाः खावरजज्ञ- 
सा अ्रजायन्ते । था काशा- 
विशिष्टा$ प्थिवी शत प्रथि- 
चीमाशितास्ताः सवा अन्नादेव 
प्रजायन्ते । अथोी अपि जाता 
अन्नेनेव जीवन्ति आणान्धार- 
यन्ति धधन्त इत्यर्थः । अथाप्ये- 
नदलमपियन्त्यपिगच्छन्ति । 


अपिशव्दः ग्रतिशव्दार्थ ) 
+ का 5 

अन्न प्रति प्रलीयन्त इत्यथः। 

अन्ततोज्न्ते जीवनलक्षणाया 


चुत्ते; परिसमाप्तो । 
कस्ात्‌ ? अन्न हिं यसाद्‌ 
भूतानां ग्राणिनां ज्येष्ट ग्रथमजस्‌। 


अन्नमयादीनां हीतरेपां भूतानां 
१५-१६ 


रसादि रूपमें परिणत हुए अनसे 
ही स्थावर-जद्भमरूप प्रजा उत्पन्न 
होती है । 'बै! यद्द निपात स्मरणके 
अर्थमें है | जो कुछ प्रजा अविशे 
भावसे प्रथिबीकी आश्रित किये हुए है. 
वह सब अन्से ही उत्पन्न होती है। 
और फिर उत्पन्न होनेपर वह अन्नप्ते 
ही जीवित रहती--प्राण धारण 
करती भर्थाव्‌ बृद्धिको ग्राप्त होती है । 
और अनन्‍्तमें-जीवनरूप इत्तिकी 
समाप्ति होनेपर वह अन्नमें ही छीन 
हो जाती है | [ “अपियन्ति! इसमें ] 
अपि! शब्द अति के अर्थमें है । 
अर्थात्‌ वह अन्नके प्रति ही छोन 
हो जाती है | 
इसका कारण क्या है ? क्योंकि 
अन्न ही ग्राणियोंका ज्येष्ठ यानी 
अग्रज है । अनमय आदि जो इतर 
प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है। 


११४ 
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25 “7725. हि #-.! ३5३७ बच, है हक 
चयन ना िलि+ ७ >कर>ध ७ >प ८ -+7० नि 0०० न ८० नकल तक मत +उक चिट +.>म७+ ना +२9०५३०-.९०३७००- जक0>९-०8 


कारणसन्नमतोअ्चप्रभवा अन्न- | 
जीवना धन्नप्रल्याश्व सवा त्रजा।। 
यणाजेव तस्सात्सशपर्थ सबे- 
ग्राणिनां. देहदाहप्रशमनसन्न- 
सुच्यते । 

अन्नव्ह्मविद) फलसुच्चते-- ' 


सर्वे वे ते समस्तमन्ननात- 
साप्लुवन्ति । के १ येज्न॑ अक्ष 
यथोक्तम्नपासते। कथम्‌* अजजो- 
ज्ञास्मान्नप्रल्योज्ह तखादज . 
ब्रह्मेति । । 

कुतः पुनः सर्वान्नप्राप्तिफल- | 
मनात्मोपासनमित्युच्यते । अन्न 
हि भूतानां ज्येप्ठम। भूतेम्पः 
पूर्व निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ड हि यखा- 
त्तसात्सवॉपधमनच्यते। तस्तादुप- 
पन्ना सर्वाज्नात्मोपासकस्स सर्चा- 


- नप्राप्तिः। अन्नाद्भतानि जायस्ते । 


रु हर कि बे न 
टसडियि सम्पृण प्रजा अन्नमे हनन 


कि प्र द्वार विडिट् 
हानवारा, अनक्ते द्वारा जाधिस 

हि ४ ० ० 5... .६, 
हनेबादी और अन्न ॥। स्वन हा 


ध तन अड क 
है, इसछ्यि अन्न सर्वपध-सम्पुण 
प्राणियेक्ति देझके रान्‍्तापको झान्त 
वरनवादा बहा जाता ४? । 
अन्नखप त्रमका उपासना करन- 
बाल्का [ ग्राप्तनय | प्रठ बतलाया 


जाता हँ-वे निश्चय ही सम्पूण अन्त- 


' समहको प्राप्त कर छेते है । वन ! 


जो उपयुक्त अन्नवी ही ब्प्तरूपसे 


' उपासना करते है । किस प्रकार 
' [उपासना करते है | ? 


दाद >दल ८ 


गया तरह कि 
में अनप्ते उपन अन्नस्वस्जप और 
अन्नम ही ढीन हो जानबारा हें 


हा 
इसलिये अन्न ब्रद्म हे | 


“अन ही आत्मा है! इस प्रकारकी 
उपासना किस मकार सम्पूर्ण अन्नकी 
प्राप्तिरृप फछ्याली है, सो बतलात्ते 
हैं---अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है--- 
प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ट है 
इसलिये वह सर्बोपध कहा जाता हे । 
अतः सम्पूर्ण अनकी आत्मारूपसे 
उपासना करनेबालेके लिये सम्पूर्ण 
जन्नकी प्राप्ति उच्चित ही है | अनसे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्त 


अचज्चुग२ ] 


शाक्षस्माष्याथ 


श्श्ण 
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जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा- 
राथ पुनवचनम्‌ । 
इदानीमबनिवेचनसुच्यते-- 
अश्नदाचद-. अँधते भ्ुज्यते चैय 
निर्ववचनम य्द्भूतरन्रमत्ति, च 
भूतानि खयं॑ तसादूतेओं- 
ज्यमानत्वाद्धतमोवत्त्वाब्ान्न 
तदुच्यते। इतिशव्दः प्रथमको श- 
परिसमाप्त्यर्थः । 
अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- 
अक्नमयवोद्य- स्तेभ्य आत्मम्यो- 
निरासः उभ्यस्तरतसं बह्न 
विद्या श्रत्यगात्मत्थेन दिदशे- 
यिष॒ः शाखमविद्याकृतपश्च को शा- 
पनयनेनानेकतुपकोद्रववितु पी- 
करणेनेव तदन्तगततण्डुलान्‌ 
- अस्तौति तसाद्मा एतसादअरस- 
मयादित्यादि ।! 
तसादेतसावथोक्तादन्षरस- 
आणमयकोदा- समयात्पिण्डादन्यो 
निरवंबनन व्यतिरिक्तोष्न्तरो- 


होनेपर अनसे ही बद्धिको प्राप्त होते 
हैं--यह पुनरुक्ति उपासनाके उप- 
संदारके लिये है। 

अब '“अर्ना शब्दकी व्युत्पत्ति 
कही जाती है---जो प्राणियोंद्वारा 
“अचते'--खाया जाता है और जो 
खय॑ भी ग्राणियोंको “अत्ति! खाता 
है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य 
और उनका भोक्ता होनेके कारण 
भी वह “अन्नो कहा जाता है। 
इस वाक्यमें 'हइति! शब्द प्रथम 
कोशके विवरणकी परिसमाप्तिके 


| ल्यिहै। 


अनेक तुपाओंबाले धानोंको 
तुपरहित करके जिस प्रकार चावल 
निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोरश- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 
प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा- 
बाढठा शाख अविद्याकल्पित पाँच 
कोशोंका बाघ करता हुआ 'तस्माद्रा 
एतस्मादननरसमयात इत्यादि वाक्य- 
से आरम्भ करता है--- 

उस इस पूर्वोक्त अन्नरसमय 
पिण्डले अन्य यानी प्रथक्‌ और 
उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो 
अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


उभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव सिथ्या| दी आत्मारूपसे कल्पना किया. हुआ 


है 


श्श्दे 
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परिकल्पित आत्मस्वेन प्ररणमयः | 
ग्राणों वायुस्तन्मयरू्मायः । सेन | 
प्राणमयेदाद्ाश्समय आत्मेष पूर्णों , 
वायुनेव रति।) स वा एप प्रएण- , 
सथ आत्मा पुरुषदिध एच पुरुषा- ' 
कार एव, शिरपश्चादित्ति: । 

कि खत एवं, तेस्थाह । 


गरणबख भसिड्ध तावदजरस- , 
उस्पबिषलन सयस्थात्मतः पुरुष- ' 


विवस्वय्‌। तथान्नरससयस्त पुरुष- 
बियतां पुरुषाकारतासनु अर 
आणसयः पुरुषविधो सृपानिपिक्त- 
प्रतियावत्न खत एवं एवं पूर्व 
पूर्व पुरुषविधतामनूचरोचरः 
पुरुषविधो भवति पूर्चः पूर्व- 
आओचरोत्तरेण पूर्ण: । 

कर्थ घुनः पुरुपविधतास्य 
इत्युच्यते । तस्य प्राणमयस् ग्राण 
एवं शिरः। प्राणमयस्थ बायु- 
विकार आणो सुखनासिका- 
निःसरणों वृत्तिविशेष३ शिर एव 


है. प्राणमय हैं | प्राण---ब्रायु उससे 
युक्त अर्थात्‌ तआब [ यानी उसमें 
प्राणकी ही प्रधानता है ]। जिस 
प्रकार वायुसे धींकनी भरी रहती हैं 


' उसी प्रकार उस ग्राणमयसे यह 


अन्नरसमय दरीर भरा हुआ है। 
बह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
अर्थात्‌ शिर और पक्षादिके कारण 
पुरुषाकार ही हैं । 
क्या वह खतः ही पुरुपाकार 
है ! इसपर कहते हें---'नहीं, 
अनरसमथ दशरीरकी पुरुपाकारता तो 
प्रसिद्ध ही हैं; उस अनरसमय- 
। की पुरुपविधता--प्ुरुपाकारताके 
चिमें ही हुई प्रतिमाके 
| अनुसार सॉंचेमें ली हुईं प्रतिमाके 
| समान यह प्राणमय कोश भी 
| पुरुषाकार हैं--खतः ही पुरुपाकार 
| नहीं है । इस्ती प्रकार पूर्ब-पूर्वकी 
पुरुपाकारता हैं और उसके अनुसार 
पीछे-पीडेका कोश भी पुरुपाकार है; 
तथा पूर्च-पूर्व कोश पीछे-पीछेके 
कोशसे पूर्ण ( भरा हुआ ) है । 


इसकी पुरुपाकारता किस प्रकार 


है ? सो बतलायी जाती है--उस 


प्राणमयका प्राण ही हिर है। 
चायुके विकाररूप प्राणमय कोशका 
मुख और नासिकासे निकलनेवाछा 
प्राण, जो मुख्य ग्राणकी चत्तिविशेष 
है, श्रुतिके वचनानुसार शिररूपसे ही 
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परिकल्प्यते चचनात्‌ । सर्वत्र 
चचनादेव पश्चादिकल्पना । 
व्यानों व्यानवृत्तिदंक्षिण: पक्ष: । 
अपान उत्तर पक्षः। आकाश 
आत्मा । ये आकाशस्थो वृत्ति- 
विशेषः समानाख्य; स आत्मेवा- 
त्मा; ग्राणइत्त्यधिकारात्‌ू । 
सध्यस्त्वादितराः पर्यन्ता बत्ती- 
रपेक्ष्यात्मा । “मध्य होेपामद्भा- 
नामात्मा”॑ इति श्रुतिप्रसिद्धं 
मध्यमस्थस्थात्मत्वस्‌ । 

पृथिवी पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । 
प्रथिबीति प्रथिवीदेवताध्यात्मि- 
कस्य प्राणस धारयित्री सखिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सैपा पुरुपस्थापान- 
मवष्टभ्य” (ब्ृ० 3० ३। ८) इति हि 
श॒ुत्यन्तरम्‌। अन्यथोदानबृच्यो- 
ध्वंगमन गुरुत्वाच् पतन वा 
स्थाच्छरी रस | तसात्यृथिवी देवता 
पुच्छे अतिष्ठा आणमयस्थात्मनश) 
तत्तसित्रेवार्थ प्राणमयात्मविपय 
एप शछछोको भवति ॥१॥ 


कल्पना किया जाता है। इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है | व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकाश आत्मा है । यहाँ 
प्राण-बत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ “आकाश शब्दसे ] आकाशमें 
स्थित जो समानसंज्ञक ग्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा- है। अपने 
आसपासकी अन्य सब चृत्तियोंकी 
अपेक्षा मध्यवंतिनी होनेके कारण 
चह आत्मा है | “इन अंग्रोंका मध्य 
आत्मा है” इस श्रतिसे मध्यवर्ती अंग- 
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है 

पृथिवी पुच्छ-ग्रतिष्ठा है। प्रृथिवी! 
इस शाब्दसे पृथिवीकी अधिष्ठात्री 
देवी समझनी चाहिये, क्योंकि 
स्ितिकी हेतुमूत होनेसे वही 
आध्यात्मिक प्राणको भी “धारण 
करनेवाली है | इस विपयमें “वह 
पृथिबी-देवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी है। अन्यथा श्राणकी 
उदानबृत्तिसे या तो शरीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा ग़ुरुतावश गिर 
पड़ता । अतः पृथिवी-देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है | 
उसी अर्थमें अर्थात्‌ ग्राणमय आत्माके 
बिपयमें ही यह छोक प्रसिद्ध है॥ १॥ 


इति ब्रह्मानन्द्वरल्यां द्वितीयोइचुवाकश ॥ २ ॥ 
ल्न्न्छ्स्ड्ल्य्शिपड किस 


6५ सह ्द्दू 
डलाडड उब्चुद 
आपकी गहिया और ग्रवोसय कोशका वर्णन 
प्राण देवा अनु ग्राणन्ति | मनुष्याः पदवश्र ये। 
प्राणो हि यूतानामायुः । तस्पात्सवोयुषम्र॒च्यते | स्वेमेव 
त आयुर्यन्ति थे प्राण अल्लोपसते । श्राणों हि भूता- 
नामायु: । तस्मात्सवायुष्सुच्यत इति। तस्वैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवैय। तस्माह्म एतससात्याणमयादु- 
न्योप्तर आत्मा बनोबयः । तेनैष पूर्ण'। सवा 
एव पुरुषबिध एवं | तस्थ पुरुषविधतासन्वयं पुरुष- 
विधः । तस्य चजुरेव शिरः। ऋष्दक्षिण: पक्ष: । सामोत्तरः 
पक्ष: | आदेश आत्मा । अथवोड़िरसः पुच्छ पतिष्ठा | 
तदप्येष छछोको सबति ॥ १॥ 

देवगण प्राणके अतुगावी होकर प्राणव-क्रिया करते हैं तथा जो 
, 'सष्य और पद्च आदि हैं [ वे भी आणन-क्रियासे ही चेष्टातान्‌ होते हैं ]। 
आण ही ग्राणियोंकी आयु ( जीवन) है। इसीलिये वह. 'स्वोयुषा 
कहलाता है | जो प्राणकों अहमरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुक्ो 
प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियोंकी जायु है। इसलिये वह 'सर्वायुष! 
कहलाता है । उस पूर्वो्त ( अन्नभव कोश ) का यही देहसखित आत्मा 
है । उस इस ग्राणमय कीशसे दूसरा इसके भीतर रहनेचाला आत्मा 
मनोमय है। उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह [ मनोमय कोझ ] भी 


उरुपाकार ही है। उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका शिर है, ऋष््‌ दक्षिण पक्ष है, 
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साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वाश्षिस्स पुच्छ-- 
प्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही यह छोक है ॥॥१॥ 


श्राणं देवा अनु प्राणन्ति | | 


पाणस्य देवा अग्न्यादयः 

प्रधान्यन_ थ्ाणं वास्वात्मानं 
ग्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्म- 
भूताः सन्‍्तः प्राणन्ति आआणन- 
कर्म कुवन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति | अध्यात्मा- 
धिकारादिवा इन्द्रियाणि प्राणमन्ु 
आ्राणन्ति सुख्यप्राणमन्ु चेट्टन्त 
इति वा। तथा भमलुष्याः पशवश् 
ये ते प्राणनकर्मणेव चेष्टावन्तो 
भवन्ति । 


अतथ नान्रमयेनेव परिच्छि- 


चेनात्मनात्मवन्तः आपिनः+ । 
कि तहिं? तदन्तगतेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनैव सर्वपिण्ड- 
व्यापिनात्मवन्तो मलुष्यादयः । 
एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्या- 
पिमिरुचरोचरेः सक्ष्मेरानन्द्स- 
यान्तैराकाशादिभूतारब्घैरविद्या- 
कृतैरात्मवन्तः सर्चे प्राणिनः । 
तथा खाभाविकेनाप्याकाशादि- 


प्रार्ण देवा अनु ग्राणन्ति---अश्नि 
आदि देवगण ग्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रप ढोकर ग्राणन-क्रिया करते 
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते हैं। अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्त्रन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ प्राणके पीछे ग्राणन करतीं 
यानी, मुख्य ग्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्टा करती हैं | तथा जो 
भी मनुष्य और पतञ्चु आदि हैं वे भी 
प्राणन-क्रियासे ही चेश्टाबान्‌ होते हैं। 


इससे जाना जाता है कि आणी 
केवल परिच्छिनरूप अन्नमय कोशसे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैं। तो क्‍या 
है £ वे मनुष्यादि जीव उसके 
अन्तर्व॑ती सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मवान्‌ हैं। इस प्रकार पूर्ब-पुर्व 
कोशमें व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि 
मूतोंसे होनेवाले अवियाकृत कोशों- 
से सम्पूर्ण ग्राणी आत्मबान्‌ हैं। 
इसी प्रकार वे खमावसे ही 


पद्‌ [ चल्ली 
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कारणेव नित्येनाविकृतेन स्े-। आकाझादिके कारण, नित्य, 
द -_._. | निविकार, स्वगत, सत्य ज्ञान एवं 
50 थक । अनन्तरूप, पसकोशातीत सर्वात्मासे 
पश्चकोशातिगेन सर्वात्मनात्य- ' भी आत्मवान्‌ हैं| वही परमार्यतः 
बन्तः । प्त हि प्रमार्थत आत्मा | सैवका आन्मा है--यद्ध बात भी 


है , _... | इस वाकक्‍्यके ताटर्यप्ते कह ही दी 
सर्वेपामित्येतद प्यर्थादुच्त भवति। आधी है । 


। 
॥ 
| 
॥ 


ग्राणं देवा अ्ु ग्राणन्तीत्युक्त देवगण प्राणके पीछे प्राणन- 
तत्कसादित्याह । प्राणों हि क्रिया करते हं--ऐैसा पहले कद 
3 ५७. गया । ऐसा क्यों हैं ? सो बतलाते 
यज्माद्तानां ग्राषितासाथुजीय- है---क्ष्योक्ति प्राण ही आ्रणियोंका 
नस। “यावद्धयसिज्शरीरे आणो. आयु---जोवन है “जवतक इस 
व्सति तावदायुई! ( कौ० उ० शरीरमें प्राण रहता हे तभीतकऋ 
२३।२) इति शुत्यन्तरात्‌ ॥ है अल का; अं 
कक अं यही सिद्ध हांता है | इसील्यि वह 
तसात्सवायुवस्‌ । सर्वेपामायु) । 'सर्वायुप! है। सत्रकी आयुका नाम 
सवायुः सर्वायुरेव सर्वायुपमित्यु- | सर्वायु! है, 'सर्चायु” ही 'सर्ोशुपा 
च्यते। प्राणापग्रमे भरणअसिद्धे॥ लक जाता है, क्योंकि प्राण-प्रयाण- 
दे 2 हे अनन्तर मृत्यु हो जाना असिद्ध 
03 दि लोके सर्वायु ही है। प्राणका सर्बायु होना तो 
प्राण्य । लोकमें सिद्ध ही है । 
'अतोष्साद्वाह्माद्साघारणाद- अतः जो छोग इस वाह्म 
_आणोषासन- ओअमयादात्मनो्प- | असाधारण ( व्याबृत्तरूप ) अन्नमर्य 
: “॥. क्रम्पान्तः साधा-।कोशसे 0५ हटाकर इसके 
५ 2 | अन्तर्वती और साधारण [ सम्पूर्ण 
रण आणमयमात्मानं ब्ह्मोपासते इन्द्रियोंमें अचुगत ] आ्राणमग्न कोश- 


उजमसि प्राणः सर्वभूताना- | को 'मैं प्राण सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा 
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मात्मायुजीवनहेतुत्वादेति ते 
सर्वमेवायु रस छोके यन्ति; नाप- 
सृत्युना म्रियन्ते आवप्राप्तादाय॒प 
इत्यथः । शर्त वर्षाणीति तु युक्त 
“स्वमायुरेति? ( छा० 3० २। 
११-२०, ४ | ११-१३ ) इति 
श्रुतिप्रसिद्धें) । 

कि कारण प्राणो हि भूठा- 
नामायुस्तसात्सवायुपसुच्यत इति। 
ः यो यद्गुणक बह्मोपास्ते स तदू- 
शुणमाग्मवतीति विद्याफलप्राप्रे 
हंल्वर्थ पुनरवेचन प्राणो हीत्यादि। 
तस्य  पूर्वयान्ममयस्थैष एव 
शरीरेउन्नमये. भवः 


“४ आत्मा | के १ ये एप ग्राणमय३ । 
तस्रांदा एतस्मादित्युक्ता्थ- 
मनोमयकोश- मनन्‍्यत्‌ । अन्‍्यो- 
निवेचनन, उन्तर आत्मा मनो- 
भयः । सन इति संकल्पादयात्म- 
कमन्तःकरणं तन्‍्मयो मनोमयों 


शारीर 


और उनके जीवनका कारण होनेसे 
उनकी आयु हूँ! इस प्रकार ब्रह्महूपसे 
उपासना करते हैं वे इस छोकमें 
पूर्ण आयुको प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ 
' ग्रारब्धवद्य म्राप्त हुई आयुसे पूर्व 
' अपसत्युसे चहीं मरते | पूर्ण आयु- 
| कीशआप्त होता हैं” ऐसो श्रुति-प्रसिद्धि 
| इंनेके कारण यहाँ [ सर्वायय! 
| शब्दसे ] सौ वर्ष समझने चाहिये । 

[ ग्राणको सोच समझनेका | 
क्या कारण है ? क्योंकि प्राण ही 
प्राणियोंकी आयु हैं इसलिये वह 
पर्वायुप' कहा जाता है। जो 
व्यक्ति जैसे गुणवाछे ब्रह्मझ्ी उपासना 
करता हैं वह उसी प्रकारके युणका 
भागी होता है---इस प्रकार विद्याके 
फल्की आपके इस ढेतुको प्रदर्शित 
करनेके लिये आणो हि. अआताचा- 
मायुः” इत्यादि वाक्यकी घुनरुक्ति की 
गयी है। यही उस पूर्वकथ्रित 
अन्नमय कोशका शारीर--अबमय 
शरीरमें रहनेवाछा आत्मा है। कौन ! 
जो कि यह प्राणमय है | 


प्तस्माद्ा एतस्मात इत्यादि होप 
पदोंका अर्थ पहले कह चुके है। 
दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है। 
संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरणका 
नाम मन है; जो तबूप हो उसे 
मनोमय कहते हैं; जैसे [ अन्नरूप 


औ 
श्र चांचशाधापतनपद्‌ 
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यथान्षमयः । सोज्य॑ प्राणमय- | 
साम्यन्तर आत्मा | तस्त यजु- | 
रे शिर। । यज़॒रित्यनियताश्षर- 
पादावसानी भन्जविशेषस्तजञा- 
तीयवचदनो 


चजुशशव्दस्तस्थ , 


: छब्द है: | 


शिरस्त्व॑ प्राधात्थार | ग्राधान्य च 


याबादी संनिपत्योपकारकत्वाद |: 


आत्मा है। उसका चजुः 
' हैं | जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
। नहीं हैं ऐसे पादोर्म समाप्त होनेच्राले 
, मन्त्रत्िदंपका नाम यज्ुः हैँ । उस 


[ चली २ 

निके कारण ] अन्नम्न कद्दा गया 
 # 

| बह इस ग्राणमयक्का अन्‍्तर्वर्ती 

ही शिर 


जातिके मन्‍्नरेंका बाचक “यजुः) 
उसे ग्रधानताके कारण 
शिर कहा गया हैं। यागादिमे 
संनिपत उपकारक* होनेके कारण 
यजुः-मन्त्रोंकी प्रधानता हैं, क्योंकि 


यरुपा है हविदीयते खाहाका- | खाद्य आदिके द्वारा यज॒मन्त्रोंसे ही 


शदिया । 
वाचमिकी शा शिशआदि- 


करपना स्तर | ग्नसो हि 
खानभ्यत्नताद्सूरपर्णपदवादय- 


विषया तत्संकल्पात्मिका 
तह्लाविता बृत्ति: श्रोत्रादिकरण- 


द्वारा थजुसंकेतविशिष्टा 3 सजु/संकेतविशिष्ा बजुः 
नज-----_-श्टा यजु। 


+-++-+5.......... 


हब दी जाती हैं । 

अथवा इन सत्र असंगोंम , शिर 
आदिकी कल्पना श्रतिवाक्यसे ही 
समश्ननगी चाहिये । अक्षरोंके 
उच्चारणके]स्थान, [आन्त रिकी प्रयत्न, 
(उससे उत्पन्न हुआ]नाद,, डदात्तादि] 
स्वर,(अकारादि]वर्ण, [उनसे रचे हुए] 


[| “द और [पदोंके समूहरूप] वाक्यपते 


सम्बन्ध रखनेवाली तथा उन्हींके 
संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि 
इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवालो 
'यजुः” संकेतविशिष्ट सनकी चृत्ति है 


$ यश्ञांग दो प्रकारके हो ५ 
_चग दो अकारके होते हैं--.एक संनिपत्य सपकारक और दूसरे 


आरात्‌ उपकारक | उनमें जो 
कलेबरकी पूर्ति कर उसके द्वारा 


अज्ञे साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागके 
अपूबकी उत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं वे संनिपत्य 


उपकारक कहलाते हैं । यजुर्मन्तर भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होनेसे 


संनिपत्य उपकारक हैं। 


8800. 
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इत्युच्यते । एबम्रगेवे साम | वही 'यजुः” कही जाती है। इसी 
पकार ऋक्‌” और ऐसे दी 'साम! 
को भी समझना चाहिये |# 
एवं च भनोवृत्तित्वे मन्त्राणां ।. इस भ्रकार मन्त्रोंके मनोज्नत्तिरूप 
५ होनेपर ही उस बृत्तिका आवर्तन 
वृत्तिरेवावत्यत इति सानसो जप | करनेसे उनका मानसिक जय किया 
ध हि जाना ठीक हो सकता है | अन्यथा 
उपपचते। अन्यथाधिपयत्वान्स- घटादिके समान मनके विपय न 


2..5 ... | होनेके कारण तो मन्‍्त्रोंकी आद्ृत्ति 
न्तरो नावतेयितुं शक्यों घटादि- भी नहीं की जा सकती थी और 


उस अवस्थामें मानसिक जप होना 
सम्मव ही नहीं था। किन्तु मन्त्रोंकी 


चच्‌। 


वदिति मानसो जपो नोपपचते। 


हु आवृत्तिका तो वहुत-से कर्ममें विधान 
हन्त्राइत्तिथ चोथते बहुशः किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्मावना तो सिद्ध हो नहीं 

हर्मंस | सकती ] | है 


% ध्यजुः:” आदि शब्दोसि चजुबेंद आदि ही समझे जाते हैं | परन्त यहाँ 
जो उन्हें मनोंमय कोशके शिर आदि रूपसे बतलछाया गया है उसमें यह शंका 
गैती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अज्जरूपसे वतलाये 
य्ये हैं ! इस वाक्यमें मगवान माष्यकारने उसी वातको स्पष्ट किया है । इसका 
पत्पर्य यह है कि यजुः, साम अथवा ऋक आदि मन्‍्त्रोंके उच्चारणमें सबसे पहले 
भन्यान्य झब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है। पहले कण्ठ 
प्रथवा ताछ आदि स्थारनौंसे जठरामिद्वारा ग्रेरित बायुका आघात होता है, उससे 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होंती है; फिर क्रशः खर और अकारादि वर्ण अमि- 
'यक्त होते हैं | वर्णोके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती है । 
:स प्रकार मानसिक सह्लुल्प और भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
गरेत्रेन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं | अतः मनोंइत्तिसे उत्पन्न होनेवाले दोनेके 
ग़रण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोइतिकों “यज॒ुः”, भह्मग्विषयक झइत्तिकों 'कब्क 
गैर सामविषयक इृत्तिकों 'साम! कहा गया है; तथा इस ग्रकारकी यजुख्वत्ति 
ऐ मनोमय कोंशकी झीर्षस्थानीय है । 

फ्ै 
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| करनेबादी स्मृतिकी आइति होनेसे 

मल्त्राइत्तिः स्वादिति चेत्‌। .! मसन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती हैं-- 
बाद ऐसा मान ता ? 

नः सुख्या्थासंभवात्‌ | “व्रिः.__फमाकान-नहीं; क्‍योंकि [ ऐसा 

माननेसे जपका विधान करनेबालढी 

ग्रथसामन्धचाह विरुच्साम इृति श्रुतिका ) मुख्य अर्थ असम्भव हो 

य .. वांयगा | तीन बार प्रथम ऋकको 

ऋगाबतति+ः श्रयते । ततर्चो- <॥ढइूनि करनी चाहिये और तोन 

बार अन्तिम ऋकका अन्चाइ्यान 

आवतन) वार इस प्रकार ऋकको 

सच्चा चूत च्दू क्रियमाणासाम्‌ आइरनिक विपयम श्रतिकी आज्ञा हैं। 

गम रु ऐसी अवस्पामें मन्त्रमय फष्कू तो 

जिः अथसामस्वाह” इति ऋणा- ' मतक्का ब्िपय नहीं है, अतः मन्त्रदी 

इसिुख्योउ्पैश्ोदितः अल ' आइत्तिके स्थानमें यदि केवल उसकी 

ऋतिका ही आचतन किया जाय 

स्थात्‌ । तस्ात्मनोइच्युपाधि- तो “तीन बार प्रथम ऋककी 

' आदुत्ति करनी चाहिये” इस श्रुतिका 

पॉरिच्ठल्त मनाइततिसिष्ठमात्म- | झुख्य अर्थ छूट जाता है । अतः यह 

चैतन्यमनादिनिधर्॑ | समझना चाहिये कि मनोद्ृत्तिरूप 

7 दपदादिनिधय चजुशशब्द-| उपाधिसे परिच्छिन मनोन्नत्तिस्थित 

बाच्यमास्मविज्ञान स्त्रा इति। » _ >नादि-अनन्त आज्मचैतन्य 

हि यजुः: शब्दवाच्य आत्मचिज्ञान है- 

एव च नित्यस्वोपपत्तिवेद 'नास्‌। | पेह अजुमन्त्र हैं । इसी प्रकार 

अन्यथा विषयत्वे ३ ! वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 

से रूपादि- | है; नहीं तो इन्द्रियोंके विषय होने- 

चदनित्यत्व॑ चस्यास तथु- | तो रूपादिके समान उनकी भी 

क्तमू । “सर्वे बेदा ये अनित्यता ही सिद्ध होगी; और ऐसा 

अ्फे भवान्त | होना ठीक नहीं है। ''जिसमें समस्त 


5विपयत्वे तहिपयस्मृत्याइरर 
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' स सानसीन आत्मा” इति च | वेद एकरूप हो जाते हैं बह मनरूप 
शृतिनित्यात्मनैकत्व॑ ब्रुचत्युगा-| मे लिंत आत्मा है” यह नित्य 
दीमां के 73 “» | आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व 
नित्यत्वे समज्जसा स्थात्‌। | वतरानेवालो श्रुति भी उनका 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमल्य- | नियत सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
हो सकती हैं । इस सम्बन्धमें 
५१/ हम जा 
सिन्देवा अधि विश्वे निपेद “जिरामें सम्पूर्ण देव ख्ित हैं उस 
(ब्वे० उ० ४ । ८) इति च॒ | अक्षर और पसरह्मरूप आकाशमें 
स | ही ऋचाएँ तादात्म्यभावसे व्यवस्थित 
मचवण) ॥ | 2839 ऐसा मन्त्रवण भी है । 


आदेशोज्त्र त्राक्षणघ्‌$ अति- | आदेश आत्मा” इस वाक्यमें 
आदेश शब्द ब्राह्मणा वाचक 


देश्व्यविशेषानतिदिशतीति | अथ-| है; क्योंकि वेदोंका आह्मणभाग ही 
कर्ज्यविशेषोंका आदेश ( उपदेश ) 
वन्लिस्सा च चश मब्त्रा ब्राह्मण | देता है | अधर्वाश्विस ऋषिके 
52253 69 “6४०८ साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और 
च शान्तिकपोश्टिकादिश्रतिष्ठा- ब्राह्मण ही पुष्छ---प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि 
हेतुकर्मप्रध ४28 उनमें शान्ति ओर पृष्टिकी खितिके 

ञ्र 
हेतुकमंप्रधानत्वात्पुच्छ अ्तिष्ठा । इेतगेत। मगनता-ह। 


तदप्येप वोको भवति मनो- | फवत इस विषयमें ही-मनोमय 
आत्माका प्रकाश करनेबाठा ही 


मयात्मप्रकाशकः पूव॑ंबत्‌ ॥१॥ | यह छोक है॥ १ ॥ 
3 22: आस 
इति बद्यानन्दचरुलयां तृतीयो५लुवाकः ॥ मे ॥ 
--+ईल३कड्े<-- 


श्रः रट४' डक ह्माल्यूः हक प््फू 
च्ह्त्त्य्ट ड्क्च्ांदूएक 
भ्प्छ भ्छ 
सनोसय झोश्रकती महिमा तथा विज्ञानयय कोग्रका वर्णन 
यतों बाचों निवतेन्ते | अप्राप्प मनसा सह । 
+ 8 | पु 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान। न विसेति कदाचनेति | तस्येष 
पे ९ 
एवं शारीर आत्मा . यः पूर्वस्य। तस्माद्ठा एतस्मा- 
न्मनोमयादन्योपच्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्णः | 
स वा एप पुरुषबिध एव । तस्व पुरुपविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः । 
सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । सहः पुचछ पतिष्ठा । 
तद॒प्येष छोको सदति॥ १॥ 
जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर छौट आती है उस 
अक्मानन्दको जाननेवाछा पुरुष कमी भयक़ो प्राप्त नहीं होता | यह जो 
( मनोमय शरीर ] है वहीं उस अपने पूर्ववर्ती [ आणमय कोश ] का 
शारीरिक आत्मा हैं | उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्‍्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है। बह यह विज्ञानमय भी 


उरुषाकार ही है | उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुपाकार है | उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋत दक्षिण पक्ष है । 
सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यक्षाग ) है और भहत्तत्त्त पुऋछ-अतिष्ठा 
है । उसके विपयमें ही यह छोक है॥ १॥ 


यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य। जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


न पाकर लौट आती है-हइत्यादि 
[ अर्थ स्पष्ट ही है ]। उस पूर्व- 
कथित ग्राणमययका यही शारीर 


सनसा सहेत्यादि । तस्थ पूर्वस्‍य 
प्राणमयस्येप एवास्मा शारीरः | 


अज्ञु० ४ ] 


शाह्वरभाष्यार्थ 
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शरीरे प्राणमये भव। शारीरः । 
के ? य एप सनोमयः । तखाद्दा 
एतस्रादित्यादि पूर्वेबत्‌ | अ- 
न्योज्न्तर आत्मा विज्ञानमयों 
मनोमयस्पास्यन्तरो विज्ञानमय/) 
मनोमयो वेदात्मोक्तः । बे- 
दार्थविषया बुद्धिर्निश्यात्मिका 
विज्ञान तदच्चाध्यवसायलक्षणम- 
न्तम्करणस घर! । तन्मयो 
- निश्चयविज्ञाने! प्रमाणखरूपेर्नि- 
वंतिंत आत्मा विज्ञानमयः । 
प्रमाणविज्ञानपूवेको हि यज्ञादि- 
खायते । यज्ञादिहेतुत्त॑च 
चक््यति छोकेन । 
निश्रयविज्ञानवतो हि कर्तव्ये- 
घ्वर्थेषु पूर्व श्रद्वोत्पथते | सा 
सर्वकतंव्यानां प्राथम्थाच्छिर इब 
शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- 
ख्याते एवं। योगी युक्तिः 


अर्थात ग्राणमय शरीरमें रहनेवाला 
आत्मा है । कौन ? यह जो मनोमय 
है | 'तस्माद्या एतस्मात? इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये | उस इस मनोमयसे दूसरा 
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
अर्थात्‌ मनोमय कोशके भीतर 
विज्ञानमय कोश है । 


मनोमय कोश वेदरूप बतछाया 
गया था। वेदोंके अर्थके विषयमें 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका 
नाम विज्ञान है। और वह अन्तः- 
करणका अध्यत्रसायरूप धर्म है। 
तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे ) 
निष्पन्न होनेवाल आत्मा विज्ञानमय 
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है | विज्ञान यज्ञादिका हेतु है- 
यद्द बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र- 
द्वारा बतछायेगी । 

निश्चयात्रिका बुद्धिसम्पन्न पुरुष- 
को सबसे पहले कर्तव्य कर्ममें श्रद्धा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कर्मोमें प्रथम होनेके कारण वह 
शिरके समान उस विज्ञानमयका 
शिर है | ऋत और सत्यका अर्थ 
पहले ( शीक्षावक्ली नवम अनुवाकमें ) 
की हुई व्याख्याके ही समान है। 


ना 
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समाधानस्‌ , आत्मेबात्मा । योग-सुक्ति अर्थात्‌ समाधान दी 
आत्माके समान उसका आत्मा हे । 
, युक्त अर्थात्‌ समावानसम्पन्न 
बतोड्छ्ानीब श्रद्धादीनि बथार्थ- आप्मवान्‌ पुरुषके ही अन्नादिके 
अर िशि ४ समान श्रद्धा आदि साधन वथायथ 
पत्तिक्षय्राण भवास्त । ज्ञानकी प्राप्तिमं समर्थ होते हैं । 


आत्मवतों हि युक्तत समाधाव- 


द्र्त 
प्रदि 
तसात्ससाधान॑ योग आत्मा हतः समात्रान यान वाद ही 
5 . .... विज्ञाममय कोशका आत्मा है ओर 
पिज्ञानसयल्थ। महः एच्छ मततेषछ्ठा। तह: उसकी पुच्छ--प्रतिष्ा है । 
सह इति सहत्तत्त्यं म्रथूमजसू!।. “प्रथम उत्पन्त हुए महान चक्ष 
५ ०५ जने री जे जानता है? श्स 
“पहचईं प्रथमजं वेद ( चू ०उ० ( पूजनीय ) को जानता है | 3 
एक अन्य श्रुतिके अनुसार मह: 
५।४११) इति श्रुत्यन्तरात्‌+॥ यह महत्तत्वका नाम है. । वही 
| [ विज्ञामयका ] कारण होनेसे _ 
| उसकी पुच्छ--अतिष्ठा है, क्योंकि 


। 


कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा) कारण ही कार्यवर्गकी प्रतिष्ठा 


गधों: इतबी देता उंधियी, सा: ( आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि 
र् | | और लता-शुल्मादिकी प्रतिष्टा 
डाड्धविज्ञानानों च महत्तत्त्व ' पृथिवी है। महत्त्व ही बुद्धिके सम्पूर्ण 
कारणम्‌। तेन तदिज्ञानमयस्था- विज्ञानोंका कारण है | इसलिये वह 
स्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येप छोको नस आक्माकी प्रतिष्ठा है । 
है पूवबत्‌ उसके विषयमें ही यह छोक - 
भवति पूवंबत्‌। यथात्रमयादी- , है अर्थात जैसे पहले छोक ब्राह्मणोक्त 
नां आह्णोक्तानां प्रकाशकाः ( अन्नमय आदिके प्रकाशक हैं उसी 
हद .. ( अकार यह विज्ञनमयका भी प्रकाशक 
छोका एवं विज्ञामयसापि ॥ १॥| छोक है ॥ १ ॥| 
#>>०>०२४:८:०२००---- 
इति ब्ह्मानन्द्वल्ल्यां चतुर्थोंबनुबाकः ॥ ४॥ 
५८ ला 


*+ई: हे 


पुच्छ प्रतिष्ठा कारणलातू। 


पच्पुच्तमः ऋतूबतुक 5, ४... 


विज्ञानकी महिमा तथा आनन्द्मय कोशका वर्णन 
विज्ञानं यज्ञ तनुते । कमाणि तनुतेष्पि च । 
विज्ञानं देवाः सर्वे | बह्म ज्येठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म 
चेह्वेद । तस्माचेन्न प्रमायति । शरीरे पाप्मनों हित्वा । 
सर्वान्कामान्समच्लुत इति। तस्थेप एवं शारीर आत्मा 
५५ > 
पूवेस्थ । तस्माहा! एतस्मादिज्ञानमयादन्योएन्त्र 
आत्मानन्दमयः । तेनेप पूर्ण: | स वा एप पुरुषविध एवं। 
तस्य पुरुपविधतामन्वयं पुरुषबिधः। तस्य श्ियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्ष: | प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द 
आत्मा । व्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । तद॒प्येष ःछोकी भवति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका गरिस्तार करता है और वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-त्रक्षकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है! ऐसा जान जाय और फिर 
उससे ग्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पापोंकों ध्यागकर वह समस्त 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया ग्राप्त कर लेता है | यद्द जो विज्ञानमय 
है बही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका भात्मा है | उस इस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्व्ती आत्मा आनन्दमय है। उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है | वह यह आनन्दमय भी पुरुपाकार ही 
है। उस ( विज्ञानमय ) की घुरुपाकारताके समान छढी यह पुरुषाकार 
है | उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुःछ-पतिष्ठा है ! उसके विषयमें ही 


यह कछोक दे ॥ १ ॥ 
१७--१८ 
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विज्ञानं यज्ञ तलुते | विवान- 
विधानमयो- वान्दि यज्ञ तनोति - 
पासनन्‌ श्रद्धादिपू्च कम्‌ | 
3६ ९५ 
अतो विज्ञानस्स कठेंत्द॑ तनुत 
इति कर्माणि च_तलुते । चस्मा- . 
ड्िज्ञानकर्देक॑ सर्च तसायुक्त 
| 
विज्ञानमधथ आत्मा बदल्लेति । 
कि च विज्ञान बक्ष सर्वे देवा । 
इन्द्रादयो ज्येएं प्रथमजत्वात्सबे- | 
प्रवृत्तीनां वा तत्पूचेकत्वात्प्रथम् 
विज्ञानं ब्रह्मेपासते ध्यायन्ति 
तझिन्विज्ञानमये 
सान॑ ऋृत्वोपासत इत्यथः । 
तखाते महतो बरल्मनण उपा- 
सनाज्जानेश्व्यबन्तो भवन्ति। 
तन विज्ञान बक्ष चेच्चदि वेद 
विजानाति न केवल वेदेव तसा- 
इलह्णश्रेत्न प्रसायति चालह्येष्वेवा- 
नात्मखात्मभावितत्वात्पानू थि- 
5. ज्ञानमये जअद्वप्यात्ममावनायाः 


; है | अतः 


श्तिन यतका विस्तार करता 

£ै अर्थात्‌ विज्ञानवान, पुरुष ही 
श्रद्धादिएर्सचक यरुका अनुष्टान करता 
बत्तानुष्ठानमें 
भीर तनुने-इसका भावत्र 

यह कि वही कर्मोका भी 
बिसल्तार करता हैँ। बस प्रकार 
फ्योंकि सन कुछ विज्ञानका दी 
किया छुआ हैं इसलिये 'वित्ञानमत 
आत्मा ब्रह्म है ऐसा ऋहना ठीक 
ही हैं.। वही नहीं, इन्द्रादि सम्पूर्ण 
देवगग जिज्ञानब्रायकी, जो गात्से 
पहले उत्पन्न होनेबाला होनेसे 
ज्येष्ठ हैं अथवा समस्त बृत्तियां 
विज्ञानपूषक होंनेके कारण जो 


क्र्लन्त्र डे 
पशाव ६ 


| प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानरूप ब्रञ॒क्ी 
बक्कण्यसि- उपासना अथात्‌ ध्यान करते हैं । 


तात्पर्य यह है कि वे उस विज्ञामय 
ब्रह्ममं अभिमान करके उसकी 
उपासना करते हैं | अतः ये उस 
महदह्क्षकी उपासना करनेसे ज्ञान 
और ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं | 

उस विज्ञानरूप ब्रह्मकों यदि 
जान छे-केबलछ जान हो न ले वल्कि 
यदि उससे ग्रमाद भी न करे; वाह्य 
अनात्म पदार्थ आत्मबुद्धि की 
हुई है, उसके कारण चिज्ञानमय 
ब्रह्ममें की हुई आत्ममावनासे प्रमाद 
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प्रमदन तन्निवृवत्यर्थमुच्यते तसा- 
चेन्न प्रमायतीति, अन्नमयादिष्वा- 
त्मभाव॑ हित्वा केवल्ले विज्ञान- 
सये चह्मण्यात्मत्व॑ भावयन्नास्ते 
चेदित्यर्थः । 


ततः कि आदित्युच्यते-। 


विधानम्थो- शरीरे पाप्मनों 
परात्नफल्म, हेल्था। शरीरामि- 
साननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः 
तेपां च विज्ञानमये भह्मण्यात्मामि- 
सानानजिसित्तापाये हानमुपपथते, 
छत्रापाय इचच्छायापाय। । 
तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
सर्वान्पाप्मनः शरी रप्रभवाज्शरीर 
एवं हित्वा विज्ञानमयत्रह्मखरू- 
पापन्न॒स्तत्थान्सर्वान्‍्कामान्विज्ञा- 
नमयेनेवात्सना समइलुते सम्य- 
ग्युडक्त इत्यर्थः | 

तस्थ पूर्वस्स मनोमयस्थात्मेष 
आनख्मयञ जब शरीरे मनोसये 
कायोसत्मत्व- 

खापनम,.. सेव शारीर! | के 
ये एप विज्ञानमय+ । तसादवा 


होना सम्भव है; उसकी निश्वत्तिके 
लिये कहते हैं-यदि उससे ग्रमाद 
न करे! इत्यादि । तात्पर्य यह है 
कि यदि अन्नमय आदियमें आत्मभाव- 
को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्ममें 
ही आत्मतवकी भावना करके स्थित 
रहे-- 

तो क्‍या होगा १ इसपर कह्दते 
हैं-शरीरके पार्षोको त्यागकर, 
सम्पूर्ण पाप शरीरामिमानके कारण 
ही होनेवाले हैं; विज्ञानमय ब्रह्ममें 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भी 
क्षय होना उचित ही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छायाकी भी निद्वत्ति हो जाती है । 
अतः शरीौराभिमानके कारण होने- 
वाले शरीरजनित सम्पूर्ण पार्पोंको 
शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म- 
खरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें 
स्थित सारे भोगोंको विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यक्प्रकारसे ग्राप्त 
कर छेता है अर्थात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है | 

उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर 
-मनोमय शारीरमें रहनेवाछा आत्मा 
भी यही है । कौन £ यह जो 
विज्ञानमय है । “तस्माद्दा एतस्मात्‌” 


श्श९ चैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चहल्ली 

युक्तार्थंम्‌ । आननद- इत्यादि वाक््यका अब पहले कहा 
किया हुँ जा चका हे । आननदमत इस 
सय इति कार्योत्मप्रतीतिरधि शब्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होती 
कारान्मयटशव्दान्व । अन्नोदि- हैं, क्योकि यहां उसीका अधिकार 
भसया हि कार्यात्मानों भातिका 


( प्रसन्‍्तठ ) है आर आनन्दक साथ 
मयट' डाब्दका अबोग किया गया 

। हैं | यहां अन्नगय आदि भीतिकऋ 
इहाचरकूतार | तदाधकारपातत ' द्ायात्माआंका अधि प्रकार हें; उन्हीके 
मानन्दसयः चात्र वि- | अवगत यह आनन्दमय भीहे। 
आयमानन्दसबः, मद चाज दि | 'मयद! अत्यय भी यहाँ विकारके 
काराथे च्टो यथात्रमय इत्यत्र । | अर्थ देखा गया है; जैसा कि 


| ड्ठ बाल 
खात्कार्यात्मानन्दसयः प्रत्ये-| न रेस दीव्टम है। अ 


आनन्दमय कार्यात्यमा है-ऐसा 
तब्य४। जानना चाहिये । 


संक्रमणात्च; आनन्दमयमा- 
त्मानघुपसंक्रामतीति चक्ष्यति। 
कार्योत्मनां च संक्रमणमनात्मनां 
इृंष्टम्‌। संक्रमणकर्मत्वेन चा- 
ननन्‍्द्सय आत्मा भ्रूयते। यथान्न- 
मयसात्मानमुपसंक्रामतीति । न 
चात्मन एचोपसंक्रमणम्‌ | अधि- 


कारविरोधादसंभमवात्व । न द्या- 


5 


संक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती हैं । (वह आनन्दमय 
आत्माके प्रति संक्रमण करता हैं 
[ अर्थात्‌ आनन्द्मय आत्माकों प्राप्त 
होता हैं)! ऐसा आगे ( अष्टम 
अनुवाकमें ) कहेंगे । अन्नमयादि 
अनात्मा कार्यात्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया हैं. । और संक्रमणके 
कमेरूपसे आनन्दमय आत्माकरा 
श्रवण होता है, जैसे कि “यह 
अन्मय आत्माके ग्रति संक्रमण 
( गमन ) करता है” [ इस वाक्यमें 
देखा जाता है ]॥ खय॑ आत्माका 
ही संक्रमण होना सम्मव है नहीं, 
क्योंकि इससे उस असंगमें विरोध 
आता है और ऐसा होना सम्भव 


भी नहीं है। आत्माका आत्माको 


अज्लु०५ ] 


झाक्चरमभाष्यार्थ 
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त्मनेयात्मन उपसंक्रमणं संभ- 
चति। खात्मनि भेदासावात्‌ । 
आत्मभूत॑ं च ब्रह्म सडक्रमितु:। 

शिरआदिकल्पनालुपपत्तेश्र । 
न हि यथोक्तरक्षण आकाशादि- 
कारणेड्का्यपतिते शिरआद्यवयव- 
रूपकल्पनोपपद्चते । “अरुछ्ये- 
ध्नात्म्येष्निरुक्तेईनिलयने/ (तै० 
उ० २।७॥।॥१) “अस्थूल- 
मनणु” (च्ृू०उ5० ३८ ।८) 
“जेति नेत्यात्मा/”” (ब०उ०३।५९)। 
२६ ) इत्यादिविशेषापोहश्रुत्ति- 
स्यश्च । 

मन्त्रोदाहरणाजुपपत्तेश् । न 
हि. प्रियशिरआद्रवयवविशिष्टे 
अत्यक्षतोजलु भूयमान आननन्‍्द्मय 
आत्मनि त्ह्मणि नास्ति बल्लेत्या- 
शद्भाभावात्‌ “असन्नेव स॑ 
भवति। असद्क्षेति वेद चेत्‌” 
(तै० उ० २।६।१) इति 


ही ग्राप्त होना कभी सम्मव नहीं 
है, क्योंकि अपने आत्मामें भेदका 
सर्वधा अमाव है और ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है। 


[ आत्मामें |] शिर आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्यात्मा ही है ]। 
आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 
अन्तर्गत न आनेवाले उपयुक्त 
छक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
अवयबरूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है | आत्मामें विशेष धर्मोका 
बाघ करनेवाढी “अचृतय, अशरीर, 
अनिर्ववनीय और अनाश्रयमें” 
“पस्थूछ और सूक्ष्मसे रहित”? “आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं है?” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है। 


[ आनन्दमयकोी यदि आत्मा 
माना जाय तो ] आगे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयबोंसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उस झांकाकी निद्धत्ति- 
के लिये ] “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं 
है--ऐसा जानता है. वह असद्गप 
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प्रतिछवेत्थपि चालुपपरन्तन प्रभम्त- 
दाणः मतिष्ठाखेन प्रहणगम्र्‌ । 
तसात्कायपतित एयानन्दसयों 
न पर णवात्मा । 

आनन्द इति बिद्याकर्मणोः 


सानन्दमयको झ- 


पैयोपनिपद्‌ 
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सन्त्रोदाहरणसुपपचते। त्रह्त पुच्छ | 


फछ ताहइकार आ- | आनन्दमय कहलाता हैं । 


[ बल्ली २ 
ब्कर्ट २५ पक 
ही है!” इस मन्त्रका उलछेख संगत 
हो सके । तथा नत्रह्म पुन्छ-प्रतिष्टा 

है! इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा- 

रझूपसे हक्मको पृथक अहण करना 
| भी नहीं वन सकता । अतः यह 
' आानन्दमय कार्यत्र्गक्ते अन्तर्गत ही 
' है--परमात्मा नहीं है । 


। आनन्द! यह उपासना और 


( ब्दो पिकार न्केे 
| कमका फेर है, उसका बिक्ार 


५ 


६ 


(420 


संतिशदनन सल्दसय/। स च | विज्ञानमध कोशसे आन्तर है, क्योंकि 


विज्ञानमयादान्तरः । थज्ञा- 
दिहेतोरविज्ञानमयाद्स्थान्तरत्व- 
श्रुतेत । ज्ञानकर्मणोहि. फल 
भोक्त्रथ॑त्वादान्तरतम स्यात्‌ । 
आन्तरतसथानन्द्मय आत्मा 
पूर्वेभ्य/ । विद्याकर्मणोः प्रिया- 
चर्थस्वा् । प्रियादिय्रयुक्ते हि 
विद्याकमंणी | तस्मास्प्रियादीनां 
 फलरूपाणामात्मसंनिकर्पादि- 

जशानसयस्वाभ्यन्तरत्वमुपपचते ] 
. प्रियादिवासनानिईतो श्ानस्द- 


| श्रुतिके द्वारा बह यज्ञादिके कारणभूत 
' विज्ञानमयक्की अपेक्षा आन्तर बतलाया 
। गया है । उपासना और कर्मका फल 
| भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
पूर्वोिक्त सत्र कोशोंक्नी अपेक्षा 
आन-्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि. विद्या और कर्म भी 
[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये 
हैं| प्रिय आदिकी ग्राप्तिके उद्देश्यसे 
ही उपासना और कर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके फलरूप 
प्रिय आदिका आत्मासे सान्निध्य 
होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोश ) का 
आन्तरतम होना उचित हो है। 
प्रिय आदिकी वासनासे निष्पत्न 


अछ्ु०५ |] 


चाड्रभाष्या्थ 
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मंगो विज्ञानमयाशितः खम उप- 


ल्म्यते । 

तसयानन्दमयसात्मन. इष्ट- 
आनन्दमयस्य पुत्रादिदर्शनज प्रिय॑ 
पुरुषनिधत्वसू शिर ड्ब्‌ शिरः 
आधान्यात्‌ । मोद इति प्रिय- 
लाभनिमित्तो हर्ष: ।स एवं च 
प्रकृष्टो हप! प्रमोद! । आनन्द 
इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखाबयवानाम | तेप्वनु- 


स्पृतत्वात्‌ | 
आनन्द इति पर त्रह्म । तद्डि 
शुभकर्मणा प्रत्युप्ाप्यमाने 


पुत्रमित्रादिविषयविशेषो पाधाव- 
न्त+करणबत्तियिशेषे तमसा ग्र- 
च्छामाने प्रसन्‍ने5मिव्यज्यते । 

डिपयसुखमिति प्रसिद्ध लोके । 
तदूइत्तिविशेषत्रत्युपथापकस के 
मंणोथ्नवस्ितत्वात्सुखसय क्षणि- 
कत्वम्‌ । तथ्दान्त+करणं तपसा 


तमोभिन विद्यया ब्रद्मचयेण भ्रद्धया 


हुआ यह आनन्दमय खमावस्थामें 
विज्ञानमयक्े अधीन ही उपलब्ध 
होता है | 

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इष्ट पदार्थोके दर्शनसे होनेशछा 
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है। प्रिय पदार्थयकी 


प्रातिसि होनेवाल्या हर्ष मोद! 
कहलाता है; वही हर्प प्रक्ृष् 


( अतिशय ) होनेपर प्रमोद” कहा 
जाता है | “आनन्द! सामान्य 
सुखका नाम है; वह छुखके 
अवयवमूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
क्योंकि उसीमें वे सब अलुस्यृत हैं | 

आनन्दी यह परब्रह्मका ही 
वाचक है | वही झुभकर्मद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
बिपय ही जिसकी उपाधि हैं. उस 
सुप्रसन्न अन्तःकरणकी बृत्तिविशेष- 
में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। 
चह छोकमें विषय-झुख नाभसे प्रसिद्ध 
है । उस बृत्तिबिशेषको प्रस्तुत 
करनेवाके कर्मके अस्थिर होनेके 
कारण उस सुखकी भी क्षणिकता 

। अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणकी नष्ट करनेवाके तप, 
उपासना, त्रह्मचर्य और श्रद्धाके हारा 
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च्‌ निर्मेलत्वमापथते यावदाव- | जितना-जितना निर्म्ताको प्रा 
तावत्तावढ़िविक्ते प्रसन्तेषस्त+-|छोता है उतने-उतने हो सच्छ और 
5 -. | अप्तन्न हुए उस अन्तःकरणमें विशेष 
करण आनन्दापप उत्काम्यत । दा उत्कर्त होता है. अरयोत्‌ 
विपुलीसवति । चक्ष्यति च- | वह बहुत बढ़ जाता है । यही बात 
“रसो वे स। । रसच्झेवाय । “बह रस हो है, इस रसको पाकर 

स्त्री जनात_- | ही पुरुष आनन्दी हो जाता हैं । 
का ३३ जात । हे रस ही सतको आनन्दित करता 
न्द्याति” (तै० उ० २।७। 


कि _ है [” इस श्रकार आगे कहेंगे, 
१) “एतस्वेबानन्द्खान्यानि | तथा "इस आनन्दके अंदामात्रके 


भूतानि सात्राउपजीवस्ति!! (छु० | आश्रय ही सत्र प्राणी जीवित रहते 
उ० ४।३ । ३१) इति च॒| हैं” इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात 

6 ! सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम- 
अल्त्तरात्‌ | एवं च काम्मोप- | शन्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 


शमोत्कर्षपिक्षया शतगु॒णोचरो- | आगेके आनन्दका सौ-सो गुना 
त्तरोत्कर्प आनन्दस्य वक्ष्यते | | उत्कर्ष आगे बताया जायगा | 


एवं चो्कृष्यमाण्यानस्द-| इस प्रकार परमार्य ब्र्मके विज्ञान- 


सयख्वात्मनः परमार्थतह्मविज्ञाना- | अपेक्षासे क्रमशः उत्कर्पको प्राप्त 


| होनेवाले आनन्दमय आत्माकी 
पेक्षया चक्न प्रमेष । यत्पकृत॑ 


सत्यज्ञानानन्तलक्षणस्‌, यस्थ 
च प्रतिपत्त्यथं पश्चान्नादिमया३ 


अपेक्षा ऋह्म पर ही है । जो प्रकृत 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है, 
जिसकी ग्राप्तिके लिये अन्नमय जादि 
पाँच कोशोंका उपन्याख किया गया 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्वती 
है और जिसके द्वारा वे सत्र 
आत्मवान्‌ हैं---वह ब्रह्म ही उस 
आनन्द्मयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । 


फोशा उपन्यस्ताय, यज्व तेस्प 
आस्यन्तरम्‌, येन च ते सर्व 
आत्मवन्त+, तड़ह् पुच्छे प्रतिष्ठा । 
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तदेव च सर्वस्थाविद्यापरि- | अविद्याह्दार कल्पना किये हुए 
कल्पितस्स हैतसावसानभूत- सम्पूर्ण द्ेतका निपेघावधिभूत वह 
मद्दैतं ब्रह्म श्रतिष्ठा आनन्द- | “देव अ्ह्न ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान भी 
एकलमें ही होता है। अविद्या- 
न के परिकल्पित ह्लेतका अवसानभूत वह 
ह्ेतसावसानभूतमहेत चक्ष । एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा पुच्छम्‌ । तदेतसिन्नप्यर्थ । प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। उस इसी 
एप छोकी सवति ॥१॥ | अर्थमें यद्द छोक है ॥ १॥ 


++8६०१४७०2+- 


मयस्थ | एकत्वावसानस्वात्‌ । 
अस्ति तदेकमविधथाकल्पितस्य 


इति ब्रह्मानन्द्वत्ल्यां पश्चमोउनुवाकः ॥ ०॥ 


पष्ठ आलुब्गक 


बह्मकों सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोंका मेद, वल्नज्ञ और अबलनज्ञकी 


बह्मग्रातिके विषयमें शंका तथा सस्पूर्ण अपब्रूपसे 
ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण | 

असन्‍्नेव स भवति । असढझ्मेति बेद चेत्‌। अस्ति 
ब्रह्मेति चेढेंद । सन्‍्तमेन॑ ततो विद्ठुरिति | तस्वैष एव 
शारीर आत्मा यः पूर्वेस्य । अथातोउलुअश्चाः । उता- 
विद्वानमुं लछोक॑ प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वा- 
नमुं लोक ग्रेत्य कश्रित्समश्लुता ३ उ। सोःकामयत। 
बहु स्यां प्रजायेयेति | स तपोध्तप्यत । स॒तपस्तप्त्वा 
इद* सर्वमस्जत यदिदं किंच । तत्सट्ठा तदेबालु- 
प्राविशत्‌ । तदमुप्रविश्यसच्च॒त्यश्चाभवत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्ते च । निछयनं चानिलूयनं च विज्ञान चावि- 
ज्ञानं च । सत्यं चानूतंच सत्यमसबत्‌ । यदिदं किंच । 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तद॒प्येष 'छोकों भबति ॥ १॥। 


यदि पुरुष “ब्रह्म असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह खये भी असत्‌ 

ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि 'त्ह्म है? तो [बह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समझते हैं । उस पूर्वंकंथित ( विज्ञानमय ) का यह 
जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है। अब ( आचार्यका ऐसा 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्पके ) ये अलुम्रश्न हैं--क्या कोई अविद्दान्‌ 
पुरुष भो इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता 

है £ अथवा कोई विद्वान मी इस दारीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको 
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प्राप्त होता है या नहीं ? [इन ग्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये आचार्य 
भूमिका बॉँधते हैं--- ] उस परमात्माने कामना की 'मैं बहुत हो जाऊँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाऊँ | अतः उसने तप किया । उसने तप करके- 
ही यह जो कुछ हैं इस सत्रकी रचता की | इसे रचक्र वह इसीमें 
अनुप्रविष्ट दो गया । इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्च- 
अमूर्त, [ देशकालादि परिच्छिनरूपसे ] कहे जानेयोग्य, और न कहे 
जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया। यह जो कुछ है उसे अह्मयवेत्ता छोग 'सत्यः इस चामसे 
पुकारते हैं । उसके विषयमे ही यह छोक है ॥१॥ 

अस्नन्नेबासत्सम एवं यथा-। जिसमप्रकार असत ( अविद्यमान ) 
पदार्थ पुरुपार्थसे सम्बन्ध रखनेबारा 
नहीं होता उसी प्रकार वह भी 
असत्‌ -असतके समान ही 
पुरुपाथसे सम्बन्ध नहीं रखनेत्राढा 
हो जाता है--वह कौन ? जो 


पार्थस ७ .. 
सदसद्वादिनोमेंदः हब ४ 38 व अल 
स्थ्येव स भवात्ते 


अपुरुषाथसंवन्धी । कोज्सो ? 
योञ्सदविद्यमान॑ त्ल्लेति बेद 
विजानाति चेद्यदि | तदिपययेण 
यत्सबंविकल्पास्पद सर्वश्रश्नत्ति- 
बीज सबविशेषत्रत्यस्तमितमप्य- 
स्ति तद़ल्ेति घेद चेत्‌ । 

कुतः पुनराणद्टा तन्नास्तित्वे ९ 
व्यवहारातीतरत्व॑ त्रह्मण इति 


5 5 


ब्रुमः | व्यवहारत्रिपये हि वाचा- 


'ब्रह्म असत---अभविद्यमान है” ऐसा 
जानता है | 'चेत” शब्दका अर्थ 
थदि! है। इसके विपरीत “जो 
तत्न सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप और 
सम्पूर्ण विश्येपोंसे रहित भी है वही 
व्रह्म है! ऐसा यदि कोई जानता है 
[ तो उसे जद्यवेत्तालोग सहूप समझते 
हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्‍्यसे 
सम्बन्ध है ] । 

किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके 
विपयमें शंका क्‍यों की जाती है ? 
[ इसपर ] हमारा यह कथन है 
कि ब्रह्म व्यवह्रसे परे है ) [ इसी 
लिये | व्यवहारके विपयमभूत पदार्थों- 
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रम्भणसात्रेडस्तिस्वभाविता चुद्धि- | में ही, जो कि केवछ वाणीसे ही 
उच्चारण किये जानेवाले हैं, अस्तित्व 
सहिपरीते व्यवह्ारातीते नास्ति- | की भावनासे भावित हुई घुद्धि 
उनसे त्रिपरीत व्यवह्मरातीत पदार्थों- 
त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा घटा- ल्‍ में अस्तित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [ जल छाना आदि ] 
दिव्यवहारविपयतयोपपन्नई सं- | व्यवद्यारके विपयरूपसे उपपन्न हुआ 
घट आदि पदार्थ 'सत” और उससे 
विपरीत [ बन्ध्यापुत्रादि ] अस्त! 
होता है-इस प्रकार मसिद्ध है । 
उसी प्रकार उसकी समानताके 
कारण यहाँ भी त्रह्मके अविद्यमानत्व- 
के विपयमें शंका हो सकती है। 
इसीलिये कहा है--त्रह्म है-ऐसा 
यदि कोई जानता है! इत्यादि । 
कि पुनः स्थातदस्तीति वि-। किन्तु 'बह (ब्रह्म) है! ऐसा 
स्दाह-सन्त॑ विद जाननेवाले पुरुषको क्या फल मिलता 
32204 0 ४0 इसपर कहते हैं-अह्मवेचालोग 
बक्मखरूपेण परसाथसदात्मापन्न-| | “कार जाननेवाले इस पुरुषको 
सत-विद्यमान कक अनह्मसूपसे 
मेनमेंवंबिदं बिदुन्नेक्ञविदस्तत ्सि «| परसाथ सत् प्राप्त हुआ 
सेनमेव विद लक क  हैं। ता ये है कि 
अप जप इस क बअह्मके अख्तित् 
तसादस्तत्ववेदनात्सोड्न्येषां जाननेके कारण बह दसरोंकि ल्यि 
च्रक्मवद्चिज्ञेयो मबतीत्यथ॥१.. | जल 3. 7 न जाननेयोग्य हो 


जाता है । 
जअथबा झ हक चलह्मेति , था जो पुरुष “ब्रह्म नहीं 
मन्यते स स्ेस्थेव सन्माणस्थ है? ऐसा मानता है वह अश्रद्धालु 


के कारण, चर्ण + 
वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणसयाश्र- [रूप . सारे 2258 
2 । 


स्ह्िपरीतोञ्सन्निति प्रसिद्धस्‌ | 
एवं तस्सामान्यादिदापि स्थाहडा- 
णो नास्तित्वप्रत्याशज्ञा । तसा- 


दुच्यते-अस्ति ब््मेति चेह्नेंदति । 
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इधानतया नास्तित्व॑ ग्रतिपच्चते- 
उम्ह्मप्नतिपत्त्यथत्वाचस । अतो 
नास्तिकः सोथ्सचसाधुरुच्यते 
लोके | तड्िपरीतः सन्योअरित 
ब्रह्मेति चेह्रेद स तदहझ्प्नतिपत्ति- 
हेतुं सन्‍्मार्ग वर्णाश्रमादिव्यव- 
सखालक्षणं॑ श्रद्धानतयां यथा- 
वत्प्रतिपद्यते यस्राचतसतसात्‌ 
सन्‍्त॑ साधुमार्गखमेन॑ विदुः 
साधवः तस्ादसीत्येव तबक्म 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्‍्याथेः । 


तस्य पूर्वस्थ विज्ञानमय्रस्थैप 
एवं शरीरे विज्ञानमये भव 
शारीर आत्मा। कोज्सौ ? य एप 
आनन्दमयः । त॑ ग्रति नास्त्या- 
श्ठा नास्तित्वे । अपोठ्सबे- 
विशेषत्वात्त तक्मणो नास्तित्वं 
प्रत्याशइ्ा युक्ता । सर्वेसामा- 
न्यात्व त्रह्मण४ । यस्ादेवमतः 
तस्ात्‌, अथानन्तरं श्रोतुः 
शिष्यस्थानुप्रशा आचार्थोक्तिमचु 
एते प्रश्ना अजुम्नश्ना) । 


असच्त. ग्रतिपादन करता है, 
क्योंकि वह्द भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 
ढिये है. । अतः वह्द नास्तिक छोकमें 
असत्‌-असाघध्चु कह्दा जाता है। 
इसके विपरीत जो पुरुष ्रह्म है! 
ऐसा जानता है वह 'सत्‌! है, 
क्योंकि वह उस ब्रक्मकी ग्राप्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्‍्मार्गको श्रद्धापूर्वषक्क ठीक-ठीक 
जानता है | इसीलिये साधुछोग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मार्गमें स्थित जानते 
हैं । अतः '्रह्म है! ऐसा ही 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अर्थ है। 

उस विज्ञानमयका यही शारीर- 
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाढा आत्मा 
है | वह कौन £ यह जो आनन्दमय 
है | उसके नास्तित्वमें तो कुछ भी 
शंका नहीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तित्वके अभावमें शंका - होना 
उचित ही है । इसके सित्रा ब्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ऐसी शांका हो ही सकतो है ]। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब-- 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले 
शिष्यके अलुप्रश्न हैं । आचार्यकी 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 
ये प्रश्न-अलुप्रश्न हैं--- 
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साम्राल्य हि ब्रह्माकाशादि- | 


किदबिबक्रेदेन कारणत्वादिहुपो$ | 
हुद्यप्राप्तावाक्षेप: विहपथ | तसताद- | 


विदुपोअपि मह्षप्राप्तिराशदक्यते-] है-ऐसी आशंका की जाती है- ' 


उत अपि अधिद्यनएुं लोक 


आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म विद्वानू और अविद्वान, दोनों- 
हीके लिये समान है. । इससे 
अविद्वानकों भी त्रह्मकी प्राप्ति होती 


क्या कोई अविद्वान्‌ पुरुप भी इस 
शरीरकों छोड़नेके अनन्तर इस छोक 


परमात्मानसितः प्रेत्व कश्चन, , अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता 


4 


पनशव्दोः्प्यर्थे, 
गच्छति प्राप्मेति कि वा न गच्छ- 


तीति ह्वितीयोअपि प्रश्नों हरए-, 


व्योथ्लुप्रज्ञा इति वहुचचनात्‌ | । 
: विह्वांस॑ प्रत्यन्यौ प्रश्ौ। यद्य- ! 
विद्वान्सामान्य कारणसपि ब्रह्म 
न गच्छति ततो विदुपोजपि 
बद्वागसनभाशडक्यते । अतरतं 
प्रति प्रश्ष आहो विद्वानिति। 
उकार च वक्ष्यमाणमधस्तादप- 
करष्प तकारं च पूर्व 
आदुतशब्दादुव्यासज्याहो इत्ये- 
तसाए्पूव॑पुतशब्द . संयोज्य 
_* धच्छति--उताहो विद्यनिति। 


अविद्वनपि 


है *-कश्च्ना में 'चन! शब्द “अपि 
( भी )' के अर्थमें हैं. | अथवा 
नहीं होता ” यह इसके साथ 
दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये, 
क्योंकि यहाँ 'अलुम्रश्ना:” ऐसा बहु- 
बचनका प्रयोग किया गया है | 
अन्य दो प्रश्न विद्यन॒के विययमें 
हैं-अह्म सबका साधारण कारण है, 
तब भी यदि अबिद्ान्‌ उसे प्राप्त 
नहीं होता तो विद्यानके भी ब्रह्मकों 
प्राप्त न होनेकी आशंका होती है; 
अतः उसके उद्देश्यसे पूछा जाता 
है-क्या विद्ात्‌ू भी! आदि | 
[ मूल मन्त्रमें ] आगे कहे जानेवाले 
'उ' को आगेस्ते खींचकर और 
पूर्वोक्त 'उत' शब्दसे उसमें 'ता 
जोड़कर 'आहो” इस शब्दके पहले 
'उत' शब्द जोड़कर “उताहो विद्वान! 
शत्थादि अ्रकारंसे पूछता” है-क्या 


च 
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विद्वान्ब्ह्मविद्पि फश्चिदितः ग्रें- | कोई विद्वान्‌ अरथौत्‌ अह्मवेत्ता भी 
हे 5 . .. । इस शरीरकों छोड़कर इस छोकको 
त्याम्ं लोक॑ समइलुते प्राप्नोति प्रात कर छेता है? यहाँ मूहमें 
समव्नुते उ इस्येबंखिते, ! 'समझलुते उ' ऐसा पद था। उसमें 
5080. 9 «20 | अय! आदेश करके [ 'छोपः 
अयादेशे थलोपे च कछृते5ड- शाकल्यस्थ” इस सूजन्नके अनुसार ] 
कं , यू? का छोप करनेपर 'समझनुत उ! 
अभि हा सर मत प ज | ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है । फिर 
इति ।  विद्वान्समस्लुत्ेड्युं । तः के अकारको प्छुत करनेपर 
किं ५... - .। समइनुता ३ उ ऐसा पाठ हुआ 
लोकम्‌ । कि वा यथाविद्वानेवं | है । विद्ान्‌ इस छोकको प्राप्त होता 
विद्वानपि न समइ्छुत इत्यपरः | है अथवा अविद्ानके समान 
विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं होता ! 

ग्रश्ष। । कारक 


अथवा विद्वान्‌ और अविद्मानसे 
सम्बन्धित ये केत्रल दो ही प्रश्न हैं । 
इनकी सामर्थ्यप्ते ग्राध एक और 
गप्रप्रश्नान्तरापेक्षया. घटते | | अश्वकी अपेक्षासे ही बहुवचन हो 
“असहक्षेत्रि वेद चेत्‌ । अस्ति गा 5 अध: गलत, कैलयदि 
ऐसा जानता है? तथा त्रह्म है-- 

ऋह्नेति चेद्गेद! इति श्रवणाद्स्त्रि | यदि ऐसा जानता है” ऐसी श्रुति 
होनेसे त्रह्म है या नहीं! ऐसा 
सन्देह होता है | अतः त्रह्म है या 
मस्ति नास्तीति प्रथमोष्लुप्रश्न। .। | नही! यह अर्थतः प्राप्त पहछा अलु- 
ब्रह्मणोध्पक्षपातित्वादविद्यान.. | ने है। और तह्म पक्षपाती है नहीं, 


८ गे इसलिये “अविद्वान्‌ उसे ग्राप्त होता 
गच्छति न गच्छतीति हितीयः । है या नहीं !” यह, दूसरा असुप्रश्न 


ब्र्मणएण समत्वेध्प्यविदुप इच | है । तथा ब्रह्म समान है, इसलिये 


द्वावेव वा प्रक्षी विदृदविह्- 
दविपयो । बहुचचनं तु सामथ्य-। 


नास्तीति संशयस्ततो 5्थग्राप्त कि- 


्् 
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विदुपोडप्यगमनमाशइूयते कि | अविद्नके 2 कस भी 
समइ्छुत ईत् ब्रह्मम्राप्तिके विपयमे 'विद्यन्‌ उसे प्राप्त 

विद्वार पे समब्लुतं दोत हे ५ 
विद्वास्समइचुते डे होता है या नहीं ? ऐसी हांका की 
हतीयोज्लुप्रश्ञ। । जाती है। यह तीसरा अनुप्रश्न हैं ! 
एतेपां प्रतिवचनाथएुत्तरग्रन्थ | भागेका ग्रन्थ इन ग्रश्नोका उत्तर 
जे देनेके ल्यि ही आरम्भ किया जाता 
ऋद्यण: सत्ख- आरस्पत ) तन्ा- ॥ है । उसमें सबसे पहले ब्रह्मके 
रूपत्वखापनग, स्तत्वमेष तावदु- | अख्तित्वका ही वर्णन किया जाता 
ब्यते। यचोक्ती सत्य ज्ञान- | है। 'ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है! 
मनस्त ब्रक्व इति, तब्च कथ॑ | ऐसा जो पहले कह जुकै हैं सो 
सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यमितीदरु- वह व्रक्मकी सत्यता किस प्रकार 
है---यह बतछाना चाहिये | इस- 
कहते हैं--उसकी सा 
उक्त हि “सदेव सत्यम” इति । वतलानेसे ही उसके सत्यलका भी 
प्रतिपादन हो जाता है। 'सत्‌ ही 
६3५ ४ सत्य है” ऐसा अन्यत्र कहा भी 
ते ) कथमेवमथेतावगम्यतेज्स्य | है। अतः उसकी सत्ता बतलनेसे 
ग्रन्थय शब्दालुगमात्‌ । अने- ही उसका सत्यत्व भी बता 
दिया जाता है। किन्तु इस ग्रन्थ- 
का भी यही तात्पय है---यह कैसे 
वाबधानि “तत्सत्यसित्याच- | जाना गया? इसपर कहते हैं--- 
छुते” (तै० 5० २।६॥१) शब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; 

पु क्योंकि प्च्ह 24. 
“यदेष आकाश आनन्‍्दो न है-ऐसा कहते 
खाद (चै० डं० श। हैं? “यदि यह आनन्दमय आकाश 
७१) | न होतए” आदि आएेके वाक्य भी 
इत्यादीनि । इसी अर्थसे युक्त हैं | 


च्यते सत्त्वोवत्येव सर्यत्वमुच्यते । 


तसात्सच्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्य- 


नेव धदर्थेनान्वितान्युत्तराणि 


अज्ञु०६ ] 


शाह्बुस्भाप्याथे 


श्छण 
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तत्रासदेव अल्लेत्याशइूचते । 
कसात्‌ $ यदस्ति तहिशेषतो 
गृद्यते यथा घटादि । यनज्नारति 
तन्नोपलम्यते यथा शशविषाणा- 
दि। तथा नोपलम्यते ब्रह्म । 


तस्ादिशेपतोअग्रहणान्नास्तीति । 
तन्न; आकाशादिकारणत्वा- 


इक्कण । न नास्ति त्रक्ष । कसा- 
दाकाशादि हि सब कार्य क्मणो 
जात॑ ग्रह्मते । यस्ाश्च जायते 
किंचिचद्र्तीति चर्ण छोके; यथा 
घटाडकुरादिकारणं मद्गीजादि। 


तस्ादाकाशादिकारणत्वाद्रित 


न्रह्म | _ 
न चासतो जात॑ किंचिदू- 


गद्यते छोके कार्यंय। असतय्ेत्ना- 


मरूपादि कारय निरात्मकत्वा- । 


१९-२० 


. इसमें यह आशंका की जाती है 
कि त्रह्म असत्‌ ही है| ऐसा क्‍यों 
है ? क्‍योंकि जो वस्तु होती है वह 
विशेपरूपसे उपलब्ध हुआ करती 
है; जैसे कि घट आदि | और जो 
नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 
होती; जैसे-शशश्गादि । इसी 
प्रकार ब्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं 
होती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण न 
किया जानेके कारण बह हैहदी नहीं। 

ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तह्म 
आकाशादिका कारण है। ब्रह्म नहीं 
है-ऐसी बात नहीं है । क्‍यों नहीं 
है? क्‍योंकि ब्ह्मसे उत्पन्न हुआ 
आकाशादि सम्पूर्ण. कार्यबर्ग 
देखनेमें आता है। जिससे किसी 
वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 
होता ही है-ऐसा छोकमें देखा गया 
है; जैसे कि घट और अहूरादिके 
कारण म्त्तिका एवं वीज आदि। 
अतः आकाशादिका कारण :होनेसे 
ब्रह्म है ही । 

, छोकमें असत्से उत्पन्न * हुआ 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता | 
यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असतसे 
उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार 
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ह्नोपलम्यपेत । उपलस्यते तु; | होनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया 
जा सकता था | किन्तु वह अहण 
किया ही जाता है; इसलिये ब्रह्म है 


तसादस्ति बढ | असतश्रेत्कार्य 


शृह्यमाणसप्यसदन्धितमेवतत्‌ | ढी | यदि यह कार्यवर्ग असतसे 
उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किये 

सस्‍्थात्‌ । न चेवम्‌; तस्रादस्ति | जानेपर भी असदात्मक ही गहण 
किया जाता । किन्तु ऐसी बात है 
! नहीं । इसलिये ब्रह्म है. ही । इसी 
(छा० 3० ६१।२]२) दृति ' सम्बन्ध “असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न 
कस दो | हो सकता है” ऐसी एक अन्य 
अत्यन्त्मसतः सज्ञन्माससब- श्रुतिने युक्तिपूर्वक असतसे सतका 
सल्दाचे स्यायतः । तस्तात्सदेव | “मे होना असम्मव बतलाया है । 
इसलिये त्रह्म सत्‌ ही हैं--यही मत 


घक्च तत्र। 'कथससतः सज्ायेत' | 


ऋत्लेति बुक्तम्‌। ठीक है. | 
तबदि सृद्भीजादिवत्कारणं | ग्रंका-यदि ब्रह्म मृत्तिका और 
स्ादचेतन तहिं ? बीज आदिके समान [ जगत्‌का 
उपादान ] कारण है तो वह अचेतन 
होना चाहिये। 


न, कामयितृत्वात्‌। न हि। समाधान-नहीं, क्योंकि यह 


रे ५. कामना करनेवाला है | छोकमें कोई 
नदाणश्रित्लस्पल-फामसित्रचेतनसरिति |.) कामना करनेवाल्य अचेतन नहीं 


* विवेचनन दज्ोके। सबज्ञ हि हुआ करता । ब्रह्म सर्वज्ष है-यह 
अल्लेत्यवोचाम -। अतः कामयरि- | 'हेंले कह जुके हैं| “अतः 


हक उसका कामना करना भी युक्त 
त्वोपपत्तिः । ही है । 


अन्ु०६ ] 


शाह्वस्माष्यार्थ 


१७४७ 


इर्बिपकक- चाप ाी 2०. नाक नि बा <८ १७० कर 2% "कप पक ८ <2/3 काल 2: वार 


कामगितृत्वादसदादिवदना- 
पकाममिति चेत्‌ 5 


न, स्वातन्त््यात्‌। यथान्यान्‌ 
प्रवशीकृत्य कामादिदोपा+ 
प्रवर्तेयन्ति न तथा बअद्यणः 
प्रव्तकाः कामाः। कर्थ तहिं 
सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा- 
दिशुद्धा न तेत्रह्म प्रवत्यंते । 
तेपां तु तत्मवतक॑ ब्रह्म प्राणि- 
कमपिक्षया । तसात्खातन्त्य॑ 
कामेपु च्रह्मण/ | अतो नानाप्त- 
काम ब्रह्म । 


साधनान्तरानपेक्षत्वात् । कि 
च यथान्येपामनात्सभूता धर्मा- 
दिनिमित्तापेक्षा। कासाः खात्म- 
व्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्त- 


रापेक्षाथ न तथा बक्षणो निमि- 


शंक्ा-कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह भनाप्त 
काम(अपूर्ण कामनावार्ल) सिद्ध होगा। 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि वह खतन्त्र है। जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोंको 
विवश करके प्रज्ृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके पवर्तक नहीं 
हैं। तो वे कैसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान- 
खरूप एवं खात्मभूत होनेके 
कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवबेंके प्रारव्ध-कर्मोकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म ही उनका ग्रवर्तक है। 
अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी 
खतनत्रता है । इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 
काम नहीं है | 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
बाला न होनेसे भी कामनाओंके 
विपयमें ब्रह्मकी खतनत्रता है | जिस 
प्रकार घर्मादे कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनात्मभूत 
कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त 
देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनों- 
की अपेक्षावाल्ली होती हैं उस प्रकार 
ब्रह्मको निर्मिच आदिकी अपेक्षा 


[ चल्ली २) 
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तादपेक्षत्वमू | कि तहिं खात्स- । नहीं होती | तो अह्मकी कामनाएँ 
। केंसी होती हैं £ वे खात्मासे 
नोज्तन्या। । । अमिन्न होती हैं । 
वदेवदाह सोध्कामयत स। उसीके बिपयमें श्रुति कहती है- 
आंत्मा यसादाकाश' , उसने कामना की-उस आत्माने, 
पलपपनेल ५४ पा ह । जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ 
'इमपनसइल: सुंभूतोध्कामयत । है, कामना की । किस प्रकार 
कामितवान्‌ । कथस्‌ १ बहु स्थां | कामना की ? मैं वहुत-अधिक 
५ >_ | रूपमें हो जाऊँ। अन्य पदार्यमें प्रवेश 
सा - ! रूप: ये ; 
पक ६३8, ॥ बी | किये बिना ही एक वस्तुकी वहुछता 
कस्यार्थान्तरानमुप्रचेशे चहुत्व॑ : कैसे हो सकती है! इसपर कहते 
आप पंआ बी 
दिव्यच्यते | गजायेयोत्पधेय। | पेय अर्थात्‌ उत्पन्न होऊँ। 
सआगदत्यु: च्यत्तें || | 
दिव्युच्यते। प्रजायेयोत्पच्ेेय ले जद आहत बोनी: पंनेकी 
न हि पुत्रोत्पत्वेबाथोन्तरविपयं ' उत्पत्तिके समान अन्य चस्तुविपयक 


स्प्डड १304-32 


बहुमवनम्‌, कर्थ तहिं १ आत्स- | 
खानामिव्यक्तवाम्रुपाभिच्य- 
कत्या । थदात्मओे अनभि- 
व्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामसरूपे आत्मखरूपापरित्यागे- 
वैव अद्मणाप्रविभक्तदेशकाले 
सर्वावंश्थासु व्याक्रियेते तदा 
तन्मामरुंपच्याकरणं जत्मणों वहु- 
भवनम्‌ । नान्‍्यथा निरवयवख 
ह ब्रह्मणो चहुत्वापत्तिरुपपद्चते5रप- 


नहीं है । तो फिर कैसा हैं ? अपने- 
में अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी 
अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक- 
रूप होना हैं] | जिस समय 
आत्मामें स्थित अब्यक्त नाम और 
रूपोंको व्यक्त किया जाता है उस 
समय ये अपने खरूपका त्याग किये 
विना ही समस्त अवस्थाओंमें ब्रह्मसे .. 
अभिन्न देश और काल्‍ूमें ही व्यक्त 
किये जाते हैं। यह नाम-रूपका 
व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहुत होना 
है । इसके सिवा और किसी प्रकार 
निरवयव तह्का वहुत अथवा अल्प 
होना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार 
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त्व॑ं वा । यथाकाशस्यासपर्व वहु- 


तव॑ च चस्लन्तरक्ृतम्ेव | अतसत- 


दुद्वारेणेबात्मा बहु भवति । 
न॒झ्ात्मनो्ल्यदनात्मभूत॑ 
तस्प्रविभक्तदेशकाल सक्ष्मं व्यव- 
हित॑ विग्नक्ृष्ट भूतं सवद्भविष्यद्ा 
चस्तु विचते । अतो नामरूपे 
सर्वावस्थे ब्रक्मणैवात्मवती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ । ते तत्मत्या- 
ख्याने न सतत एवेति तदात्मके 
उच्येते । ताम्यां चोपाधिस्यां 
ज्ञातज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिसवेसं- 
व्यवहारभाग्जक्ष । 
स आत्मबंकामः संस्तपो- 
अतप्यत। तप इति ज्ञानमुच्यते । 
“बस ज्ञानमर्य त्तप+! (प्लु० छ० 
१११॥। ८) इति श्र॒त्यन्तरात) 
आप्तकामत्वाच्ेतरस्यासंभव॒ एवं 


कि आकाशका अल्पत्व और बहुत्व 
भी अन्य वस्त॒ुके ही अधीन है 
[ उसी प्रकार ब्रह्मका भी हैं]। अतः 
उन ( नाम-रूपों) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है । 

आत्मासे मिन्न अनात्मभूत, तथा 
उससे मित्र देश-काल्में रहनेबाढी 
कोई भी सूक्ष्म,व्यवद्वित (ओठवा्ली), 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकाढीन 
वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और 
रूप तह्मसे ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
ब्रह्म तट्ूप नहीं है | ब्रह्मका निषेध 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते, 
इसीसे वे तद्बप कहने जाते हैं | उन 
उपाधियोंसे ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ेय और 
ज्ञान-इन राब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 
बनता है ! 


उस आत्माने ऐसी कामनावाछा 
होकर तप किया | “तप! शब्दसे 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“जिसका ज्ञानरूप तप है” इस अन्य _ 
श्रुतिसे सिद्ध होता है। आप्तकाम 
होनेके कारण आत्माके लिये अन्य 


-तप तो असम्भंव ही है। “उसने 


तपसः। तत्तपोष्तप्यत तप्तवान्‌। | तप किया” इसका तात्पर्य यह है. 


श्ण्ण 
बॉस गरजे व्जयूप५5५29- दा 
सुज्यसानजगद्चनादिविपयामा- 
लोचनामफरोदास्मेस्पर्थ: । 

से एबमालोच्य तपस्तप्त्वा 
प्राणिकमोदिनिभित्तालुरूपमिद 
सर्द जयदेशतः कालतो वाज्ना 
रूपेण च॑ यथातुभव सर्चेः 
प्राणिज्रिः सर्वावस्थेरलु भूयमानस- 
छुजत सुष्टचान्‌ ) यदिद कि च 
यतिक चेद्मविशिष्टम्‌ । तदिदं 
जगत्त॒झ किमकरोदित्युच्यते- 
तदेव सृए् ज़गदजुप्राविशदिति। 


तत्रेतचिन्त्यं कथमलुप्राविश- 
कल जयदनु- दिति । कि या 
सदा: स्द्टा से तेनेवास्प- । 


नाजुप्राविशदुतान्पेनेति, कि ता- 
चंचुक्तम्‌ $ बत्वाप्रत्ययश्रवणादः 
स्रद्टा स एबाजुप्रापिशदिति । 


व ..__ % फतवा) मत्यय पवेकालिक कियाते पथ्न [77 ए अत्यथ पूर्वेकालिक क्रियामे 
अथर्स कर! या "के? अत्यय होता है; जैसे--'रामने 


बुलाके ] धमकाया ।? इसमें यह नियम 
सुख्य क्रियाका कतों एक ही होता हैः 
क्रिया 'वुछाकर! 
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जैसे कि उपयुक्त 
वाक्‍्यर्से 
तथा मुख्य क्रिया 'घमकाया? इन दोनोंका कर्ता पररामः 


( चल्ली २ 


कि आत्माने रचे जानेवाले जगतकी 
रचना आदिके विपयमें आलेचना की। 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ तप 
करके उसने प्राणियोंके कर्मादि 
निमित्तोंक अनुरूप इस सम्पूर्ण 
जयतको रचा, जो देश, काल, 
नाम और ख्यसे यथान्ुभव सारी 
अवस्थाओंमे स्थित सभी प्राणियोंद्वारा 
अनुभव किया जाता हैं। यह जो 
कुछ हैं अबोत्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत्‌ हैं इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतल्ते हैं-वह उस 
सवे हुए जगतमें ही अलुप्रविष्ट 
हो गया । 


अब यहाँ यह विचारना है कि 
उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया! 
जो सरष्ट था, क्या उसने खखरूपसे 
ही अलुप्रवेश किया अबबा किसी 
और रूपसे £ इनमें कौन-सा पक्ष 
समीचीन है ? श्रुतिमें [ 'सूझ्ञ' इस 
क्रियामें ] 'कत्वा! अत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो ज्रष्टा 
था उसौने पीछे प्रवेश भी किया |# 


डुआ करता है। हिन्दीमें इसी 
मेने इयामकों बुलाकर [या 
है कि यूंकालिक क्रिया और 
पूर्वंकालिक 
ही है। 


होता 
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ननु न युक्त सृद्च्चेत्कारणं 
ब्रह्म तदात्मकत्वात्कायेस । का 
रणमेव हि कार्यात्मना परिणत- 
मित्यतो<्मविष्ट इब कार्योत्पत्ते- 
रूघ्वे प्रथकारणस्थ पुनः अवेशो- 
अ्लुपपन्नः | न हि घटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण स्दो घटे प्रवेशो- 
इस्ति । यथा घटे चूर्णात्मना 
सदो७लुप्रवेश एबमन्येनात्मना 
नामरूपकार्ेड्लुप्रवेश आत्मन इति 
चेच्छृत्यन्तराच “अनेन जीवेना- 
त्मनालुप्रविश्य/ ( छा० उ० ६। 
३।२) इति | 

नेव॑ युक्तमेकत्वाह्रक्षणः । सृ- 
दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वात् 
युक्तो घटे सदशूर्णात्सनाजु- 
प्रवेश:। सदश्रर्णस्थाप्रवि्टेश- 


वत्त्वाद्च | न स्वात्मन णएकत्वे 


इसी प्रकार “असमुप्राबिशत्‌” और “खट्टा 
ही होना चाहिये । 


पृव ०-यदि ब्रह्म मृत्तिकाके 
समान जगत्‌का कारण है तो 
उसका काये तद्रप होनेके कारण 
उसमें उसका अवेश करना सम्भव 
नहीं है। क्योंकि कारण ही कार्यरूप- 
से परिणत हुआ करता है, अतः 
किसी अन्य पदार्थके समान पहले 
बिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुनः ग्रवेश 
करना सर्वथा असम्मत्र है ? घटरूप- 
में परिणत होनेके सिव्रा मृत्तिकाका 
घटमें और कोई प्रदेश नहीं हुआ 
करता | हाँ, जिस अकार धठमें चूर्ण 
( बाछू ) रूपसे म्त्तिकाका अनु- 
प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमें 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; जैसा 
कि “इस जीवरूपसे अलुग्रवेश करके”! 
इस अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है. 
-यदि ऐसा मान तो * 

सिद्धान्ता-ऐसा मानना उचित 
नहीं है, क्‍योंकि त्रह्म तो एक ही 
है । म्रत्तिकारूप कारण तो अनेक 
और सावयब होनेके कारण उसका 
घटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
सम्भव है, क्योंकि सत्तिकाके चूर्णका 
उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु 
आत्मा तो एक है, अतः उसके 


इन दोनों क्रियाआंका कर्ता भी ब्रह्म 


श्ण्र तैजिसीयोपनिपद्‌ [ बल्ली २ 
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अमाव होनेके कारण उसका प्रवेश 
भवात प्रवेश उपपधते | कर्थ। करना सम्भव नहीं है। तो फिर उसका 
| प्रवेश कैसे होना चाहिये ? तथा 
तहिं प्रवेशः स्यात्‌। युक्त अवेश+ | उसका अवेश होना उचित ही है, . 
7++। | क्योंकि 'उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया 
श्रुतत्वाचदेवानुप्राविशद्ति | ' ऐेसी अति है। 


सावयबमेवास्तु तहिं । साव- ,. पूर्व ०-तब तो ब्रह्म सावबत्र ही 
होना चाहिये। उस अवस्थामें 
यवत्वान्युखे हस्तप्रवेशवन्नाम-' सावयव होनेके कारण सुखमें दायका 


प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप 
रुपकाये जीवात्मनाउप्रवेशो बुक्त कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठोक 
एज्ेति चेतू ! होगा-यदि ऐसा कहें तो ! 


नाशूल्यदेशस्वात्‌ू । न हि।  पिक्वान्ता-नहीं; क्योंकि उससे 
झन्य कोई देश नहीं है। कार्य- 

कार्योत्मगा परिणतसस नास- | रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका नाम-रूप 
। कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई 
रूपकायदेशव्यतिरेकेणात्मशून्य: अपनेसे शून्य देश नहीं है,-जिसमें 
- उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
प्रदेशो$स्त य॑ प्रविशेजीवात्मना। | 'भव हो । और यदि यह मानो 
| कि जीवात्माने कारणमें ह्वी अ्रवेश 
करणमेव चेत्प्रविशेज्ञीवात्स॒त्यं | किया तव तो वह अपने जीवलको 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 

जद्यात्रथा घटो सृत्प्रवेशे घटत्व॑ |पड़ा शृत्तिकामें प्रवेश करनेपर 
अपना घत्ल्व त्याग देता है। तथा 

जहाति :। तदेबानुप्राविशदिति | 'उसीमें अलुप्रविष्ट हो गया! इस 


शुतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करना | 
च श्रुतेने कारणानुप्रवेशों युक्तः। | सम्भव नहीं है । 


अन्चु० ६ | 


कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्‌ १ 

तदेवाजुप्राविशदिति जीवात्मरूप॑ 

हे कार्य नामरूपपरिणतं कार्यान्‍्तर- 
सेवापद्यत इति चेत्‌ ? 

न) विरोधात्‌ । न हि घटो 
घटान्तरमायथते । व्यतिरेक- 
श्रुतिविरोधाध । जीवस्थ नाम- 
रूपकार्यव्यतिरेकानुवादिल्यः 
श्रुतयों विरुष्येरन्‌ । तदापत्तो 
मोक्षासंभवाच्च । न हि यतो 
सुच्यमानस्तदेवापद्यते | न हि 
शृंखलापत्तिंद्धस्य तस्करादेः | 

बाह्यान्तमभेंदेन परिणतमिति 
चेत्तदेव कारण त्रह्म शरीराद्या- 


घारत्वेन तदन्‍्तर्जीवात्मनापेय' 
लेन च परिणतमिति चेत १ 


शाह्र्भाष्याथ॑ 
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श्ष्३ 


पूर्व ०-किसी अन्य कार्यमें ही 
प्रवेश किया-यदि ऐसा मानें तो ? 
आर्थात्‌'तदेबाजुप्राविशत! इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्ये 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 
ऐसी बात हो तो ? 


चिद्धान्त-नहीं, क्योंकि इससे 
विरोध उपस्थित होता है। एक घड़ा 
किसी दूसरे घड़ेमेँ छीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से ] व्यतिरेक श्रुतिसि विरोध भी 
होता है | [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति- 
रिक्त ( भिन्न ) है-ऐसा अलुवाद 
करनेवाढी श्रुतियोंसे विरोध हो 
जायगा और ऐसा दोनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्भव होगा। 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाढ होता है 
बह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता;# 
जंजोरसे वँघे हुए चोर आदिका 
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है । 


पर्व ०-वही बाह्य और आन्तरके 
भेदसे परिणव हो गया, अथौत्‌ 
वह कारणरूप ब्रह्म ही शरीरादि 
आधारख्ूपसे बाह्य और आधिय 
जीवरूपसे उसका अन्‍्तवर्ती हों 
गया-यदि ऐसा मानें तो, £ 


% अर्थात्‌ जीवकों तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त होना इष्ट है, फिर 


वह ऊसीको क्यों आस होगा ! 


2५ ८६.....९५ 


श्ण्ड तात्तराः 
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न बहि!एस प्रवेशोपपत्तेए। न 
हि यो ययरान्त/स्थः स एव 
तत्प्रविष्ट उच्यते । चहि।एस्पालु- 
प्रवेश! स्वात्पवेशशब्दार्थस्येव 
चएत्वात्‌ ) यथा शृह कुत्वा 
प्राविशदिति । 

जलसयेकादिप्रतिविस्व॒व॒स्प- 
पेशः स्थादिति चेन्न। अपरिच्छि- 
नत्वादमू्तत्वाच । परिच्छिनस 
मूर्त्यान्यलान्यत्र॒ अ्सादख- 
भावके जलादौ सर्यकादिश्रतिवि- 
स्वोदयः स्पात्‌ )। न त्वात्मन$, 
अमू्तेत्वादाकाशादिकारणस्था- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌। तदिप्रकृष्ट- 
देशप्रतिविम्बाधारवरत्वन्तरामा- 
वात्च प्रतिविम्बच्नवेशों न 
युक्त । 

एवं तहिं नेवास्ति अवेशो न 


. च्‌ गत्यन्तरमुपलभामहे दे- 


००. न 


योपनिपद्‌ 
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चिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश 
बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
सकता है | जो जिसके भीतर 
स्थित हैं वह उसमें प्रविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता । अलुप्रवेश 
तो बाहर रहनेवाले पदार्थका ही 
हो सकता है, क्योंकि प्रवेश! 
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया 
है; जेसे कि घर बनाकर उसमें 
प्रवेश किया! इस वाक्यमें | 

'यदि कहो कि जहूमें सूर्यके 
ग्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि त्रह्म 
अपरिच्छिन्न और अमूर्त है। परि- 
च्छिन्न और मूर्चरूप अन्य पदार्थोका 
ही खच्छल्भाव जल आदि अन्य 
पदार्थों सूर्यकादिरूप अतिविम्ब 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि 
वह अमूर्त है तथा आकाशादिका 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है । 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिव्िम्बकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समान 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है ! 


पूर्व ०-तब तो आत्माका प्रवेश 


होता ही नहीं-इसके सिया 
'तदेवाज्ुप्राविशत्‌” इस श्रुतिकी और 


[ चल्ढी * 


अज्ञु० ६ ] 


शाह्डरमाप्यार्थ 


श्ण्५ 
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चानुप्राविशत॑ इति झुतेः । 
श्रुतिश्न नोअ्तीन्द्रियविषये विज्ञा- 
नोत्पतौ निमित्तम्‌। न चास्ा- 

, दाक्याद्यल्वतामपि विज्ञानमु- 
त्पद्यते | हन्त तद्नथेकत्वादपो- 
हामेतद्वाक्यम्‌ तत्सुष्ठा तदेवालु- 
प्राविशत्‌! इति । 

न, अन्याथत्वात्‌ । किमये- 
भयाने चर्चा | प्रकृतों हन्यों 
विवक्षितोध्यख॒वाक्यस्थार्थोजसि 
“स खतंव्यः । “ब्रह्मविदाभोति 
परम” (तै० उ० २।१।१) 
“सत्य॑ श्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तै० 
उ० २।१।१) “थो बेद 
निदितं गुहायाम्र” (तै० उ० 
२।१।१) इति तहिज्ञानं 
च्‌ विवक्षितं प्रकृत॑ च तत्‌। 
बरह्मखरूपालुगसाय चाकाशाथ- 
ज्मयान्त कार्य प्रदर्शित॑ अ्ह्मा- 
जुगमभारव्धः । तत्रान्नमयादा- 


कोई गति दिखायी नहीं देती | 
हमारे ( मीमांसकोंके ) सिद्धान्ता- 
ज्ञुसार इन्द्रियातीत विपयोंका ज्ञान 


“होनेमें श्रुति ही कारण है । किन्तु 


इस वाक्यसे बहुत यत्र करनेपर भी 
किसी ग्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता । अतः खेद है कि तत्सट्ठा 
तदेवालुप्राविशत” यह वाक्य जर्थश्ज्य 
होनेके कारण त्यागने ही योग्य है ! 


लिद्भान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक़्यका अर्थ क्षन्य ही 
है। इस प्रकार अप्रासब्लिक चर्चा क्यों 
करते हो : इस प्रसंगमें इस वाक्य- 
को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है। 
लसीको स्मरण करना चाहिये | “ ब्रह्म- 
बेता परमात्माको प्राप्त कर लेता है” 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है” 
“जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा 
हुआ जानता है” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
जिसका निरूपण किया गया है 
उस ब्रह्मका ही विज्ञन यहाँ बतलाना 
अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसन्न 
भी है । ब्रह्मके खरूपका ज्ञान ग्राप्त 
करनेके लिये ही आकाशसे लेकर 
अन्नमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण कार्य- 
वर्ग दिखछाया गया है. तथा ब्रह्मा- 
जुमवका प्रसन्न भी चछ ही रहा 
है । उसमें अन्नमय आत्मासे मित्र 


त्मनोडन्योडन्तर आत्मा प्राण-| दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है, 


श्षद तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चब्ली २ 
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सयरतदस्तसनोसयों विज्ञानसय | उसका अन्तर्व्ती मनोमय और फिर 

इति कि 5 विज्ञनमय है. | इस प्रकार आत्माका 
ते विज्ञानमुद्दया प्रवाशतरस्त्र में 

न 2 न विज्ञानगु्ामें प्रवेश करा दिया गया 


चानन्द्सयों विशिष्ठ आत्मा, है, और वहाँ आनन्द्मय ऐसे विशिष्ट 
ग्रदर्शित+ । । आत्माको प्रदर्शित किया गया है। . ४ 

५ हु । इसके भागे आनन्दमय-इस 

अत्तर न्द्भयालज्ाध- , भ 

5 अरमाल पर उजाि , लिज्ञके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्ष- 

गमदारेणानन्दविदृद्धययवसान का अवसानभूत आत्मा जो सम्पूर्ण 

आत्मा चह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा सर्च-' विकल्पका आश्रयमूत एवं निर्विकल्प 


विकल्पास्पदो निर्विकल्पोड्था-' “में | तथा [ आनन्दमय कोशकी ] 
| पच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहामें ही 


सेव शुह्दायामधिगन्तब्य इति अनुभव किये जाने योग्य है- 


तत्पवेशः प्रकल्प्यते । ले हन्य- | ईैसलिये कीट. कल्पना 
ओ्ोपलम्यते अर्ष निर्विशे की गयी है । निर्विशेष होनेके कारण - 

हि अक्ष निर्धिशेपत्तातू। । ब्रह्म [ बुद्धिरूप गुद्दाके सिवा] और 

विशेषसंबन्धी. झुपर्ूव्धिहेतु- | कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि 
रे विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु ' 

श्हे ३ गे न्द्राक 0५ 6 ५३ हु 

“50, यथा राहोभन्द्राकबिशिए्ट- | देखा गया है, जिस प्रकार कि राहु- 

की उपलूब्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्य- 

४. व्घिहेत रूप विशेषका सम्बन्ध। इस ग्रकार 

संबन्धो अक्षण उपलब्धिहेतु | अन्त:ःकरणरूप गुहा और आत्मा- 

संनिकर्पादबभासात्मकत्वाब्यान्त+- थे ही अह्मकी उपलब्धिका 

हेतु है, क्‍योंकि अन्तःक़रण उसका 

५ हक २-. पमीपवर्त समीपवर्ता और प्रकाशखरूप# है । 

| जिस अकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड़ हैं, तथापि प्रकाश 

उन कारझूप आवरणको दूर करनेमें समर्थ है, इसी मकार यध्षपि अशान और 


अन्तश्करण दोनों हो समानरूपसे जड़ हैं तो भी प्रत्यय ( विभिन्न 
त सन अतीतियोँंके ) “५ 
ऊँपमें परिणत हुआ अन्तःकरण अज्ञानका भाश कप ससर्थ है और इस ' 


अकार चह आत्माका 
भाष्यसे स्पष्ट करते है।. ६ जाने करानेवात्य ) है । इसी बातकों आगेके 


कि 


संबन्धः एचम्रन्त/करणगुहात्म- 
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'यथा चालोकविशिष्टा घटा- 
चुपलन्धिरेव चुद्धिप्रत्ययालोक- 
विशिष्टात्मोपलब्धिः स्ात्तस्मा- 
' दुपलब्धिहेती गुहायां निहित- 
मिति प्रकरृतसेव । तदुब्॒सिखा- 
नीये त्विह पुनस्तत्सुष्ठा तदेवा- 
जुप्राविशदित्युच्यत्ते । 


तदेवेदमाकाशोदिकारणं कार्य 
| रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा हुआ 
। आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म 


सृष्ठा तदलुप्रविष्मिवान्तमुंहायां 
. चुद्धो द्रष्ट श्रोतर मन्त विज्ञात्रिस्पेच 
विशेषवदुपलभ्यते । स एवं तस्थ 
प्रवेशससाद्रिति तत्कारणं ऋ्रक्म । 
अतोज्खित्वादस्तीत्येवोपलब्धन्य॑ 
तब्‌। | 
तस्कायंमनुप्रविश्य, किम्‌ ९ 
तल. सच मू्त त्यचामृ्ते- 
. सार्वाल्यम संभवत । सूर्तामूर्ते 
हव्याकृतनामरपे. आत्मस्थे 
अन्तर्गतेनात्मना, . व्याक्रियेते 
व्याकृते मूर्तामूर्तशब्दर्वाच्ये | ते 


जिस अकार कि प्रकाशयुक्त 
घठादिकी उपलब्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप अकाशसे 
युक्त आत्माका अनुभव होता है । 
अतः उपलब्धिकी हेतुमूत युदहामें 
बह निहित है-इसी बातका यह 
प्रसज्ञ है । उसकी इृत्ति ( व्याख्या ) 
के रूपमें ही श्रुतिद्वारा 'उसे रचकर 
वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया 
ऐसा कहा गया है। ' 


इस प्रकार इस कार्यत्रगको 


ही बुद्धिरूप गुद्दामें द्ृष्टा, श्रोता, 
मनन्‍्ता और चिज्ञाता-ऐसा सविशिप- 
रूप-सा जान पड़ता है। यही 
उसका प्रवेश करना है। अतः 
बह अक् कारण है; इसलिये उसका 
अस्तित्व होनेके कारण उसे है! 
इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये- 

उसने कार्यमें अनुप्रवेश: करके 
फिर क्या किया ऋ वह सत्-मूर्त 
और अंसंत-अभमूर्त हो गया। जिन- 
के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं हुई है, वे मूर्च और अमूर्त तो 


'आत्मामें ही रहते हैं | उन “मूर्ती 
'एवं “अमूर्त', शब्दवाच्य पदार्थोकी 


उनका अन्तर्वर्ती आत्मा केवल 


-अभिव्यक्त कर देता है । उनके 


कनननकटागषफननप्य८-न-ना पट 
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आत्मदा त्यप्रविभक्तदेशकाले 
इति छृत्वात्मा ते अबवदित्यु- 
च्यते । 

किच निरुछ चानिरुतक्त चां 
निरूकत॑ नाम निष्छषष्य समाना- 
समानजातीयेस्यो. देशकाल- 
विशिष्टतयेदं तद्त्युक्तमनिरुक्त 
तहिपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि 
मूर्ताशूतयोरेद विशेषणे । यथा 
सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोशे, तथा 
निलययं चानिलयन च्‌ | मिल- 
यन॑ नीडसाश्रयों मूर्तस्येच धमेः । 
अनिल्यनं तह्विपरीतममूर्तस्यैय 
घूम | 

त्यद्निरुक्तानिलयनान्यमूर्त- 
धर्मत्वेषपि व्याकृतविषयाण्येव । 
समोचरकालभावश्रवणात्‌ । त्य- 
दिति ग्राणाद्यनिरुद्त॑तदेवानि- 
'ऊँयने थ्र) अतो विशेषणान्य- 


कप 


देश और काल आत्मासे अभिन्न हैं 
-इसीलियिे “आत्मा ही मूर्त और 
अमूर्त हुआ ऐसा कहा जाता है। 

तथा बही निरुक्त और अनिरुक्त 
भी हुआ । निरुक्त उसे कहते हैं 
जिसे सजातोय और विजातीय 
पदार्थोसें अछ्य करके देश-काल- 
विशिष्टरूपसे वह यह है” ऐसा 
कहा जाय । इससे विपरीत छक्षणों- 
वाठेकी “अनिरुक्त' कहते हैं । 
निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और 
अमूर्तके ही विशेषण हैं। जिस 
प्रकार 'सत”ः और 'त्यत्‌” ऋमशः 
अत्यक्ष' और 'परोक्ष' को कहते हैं 
उसी प्रकार निलयन! और “अनि- 
रूयन! भी समझने चाहिये । 
निल्यन-नीड अरथीत्‌ आश्रय 
मूर्तका ही धर्म है और उससे 
विपरीत अनिरूयन अमूंका ही 
धर्म है | 

त्यत्‌, अनिरुक्त और अनिरूयन-- 
ये अमूर्तके धर्म द्ोनेपर भी व्याक्ृत 
( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाले 
हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टिके 
अनन्तर ही चुनी गयी है। त्यत्‌:- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है; 
चही अनिल्यन भी है। अतः ये 


अज्ञु० ६ | 


शाह्डरभाष्यार्थ 


गण्ए, 


4०६६2. ०<६०२:० ०४ <2--करसि नस कास्ट नया ०४८८2 ०९४2 -६८०६२७. «८३2५०. पर: 


५ ५ जज 
मृतेस्य व्याकृतविषयाण्येवेतानि। 


विज्ञानं चेतनमत्रिज्ञानं 
तद्रहितमचेतन पाषाणादि' सत्य 
च व्यवहारतिपयमधिकारात् 
परमार्थसत्यम । एकमेव हि 
परमाथसत्यं॑ ब्रह्म । शह पुन- 
व्यवहारतिपयमापेक्षिक॑ सत्यम्‌, 
सगतृष्णिकाचनतापेक्षयो दकादि 
सत्यग्नच्यते । अनूतं च तद्विप- 
* रीतम्‌। कि पुनः! एतत्सवेमसवत्‌, 
सत्य परमार्थतत्यम्‌ ! कि 
पुनसत्‌ १ ब्रह्म, सत्य ज्ञानमनन्तं 
अद्येति प्रकृतत्वात्‌ । 

यसात्सक्यदादिक मूर्तामृते- 
धर्मजातं यत्किचेदं सर्वेमविशिष्ट 
विकारजातमेकमेव सच्छव्दवाच्य॑ 
बह्मामचत्तदृष्यतिरेकेणाभावाज्ञा- 
भरूपबिकारस, तखात्तदूत्रह्म 
सत्यमित्याचक्षते त्क्षबिद: । 

अस्त नास्तीत्यलुप्रश्नः प्रक्ृत+ 


अमूर्तके विशेषण व्याकृतविषयक 
ह्दी हें। 

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान- 
उससे रह्दित अचेतन पाषाणादि 
ओर सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
क्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म ही है; यहाँ तो 
क्रेबल व्यवह्रविपयक आपेक्षिक 
सत्यसे ही ताप्पर्य है, जेसे कि 
मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे 
जरू आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अनुत-उस  ( व्यावहारिक 
सत्य ) से विपरीत) सो फिर 
क्या ? ये सब वह सत्य-परमार्थ 
सत्य ही हो गया। वह परमाथे 
सत्य है क्‍या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 
अ्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है! 
इस प्रकार उसीका प्रकरण है | 

क्योंकि सत-व्यत्‌ आदि जो कुछ 
मूर्त-अमूर्त घर्मजात है वह सामान्य- 
रूपसे सारा ही विक्रार एकमात्र 
पसत शब्दवाच्य त्रह्म ही हुआ है- 
क्योंकि उससे मिन्न नाम-रूप विकार- 
का सर्वथा अभाव है-इसलिये ब्रह्म- 
बादीलोग उस ब्रह्मकों 'सत्याँ ऐसा 
कहकर पकारते हैं । 


तह है या नहीं! इस अनुप्रश्नका 


तस्य अ्रतिवचनविषय एतदुक्त- | यहाँ प्रसंग था । उसके उत्तरमें यह 
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सात्माकाप्तयत बहु ासिति | स्‌ | कहा गया था-“आत्माने कामना की 
५ सर कि मैं बहुत द्वो जाऊँ | वह अपनी 
यथाकामं चाकाशादिकारय सत्त्य- |, मनाके अनुसार सतःत्यत्‌ आदि 
दादिलक्षणं सट्टा तदलु प्रविश्य | टक्षेणोंवाले आकाशादि कार्यवगेको 
रचकर उसमें अजुग्रविष्ट हो द्रष्टा, 
पर्यव्भृष्वन्मन्वानों विजानन्‌ | श्रोता, मन्‍ता और विज्ञातारूपसे 
बहुत हो गया | अतः आकाशादि- 
के कारण, कार्यबर्गमें स्थित, 
कारणं कार्यस्थं परमे व्योमन्‌ | परमाकाशके मीतर बुद्धिरूप गुहामें 
दयगइायां निहित छिपे हुए और उसके कर्त्ता-भोक्तादि- 
हृद्यगुहायानाहत तत्मत्ययाव- | रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
भायबिशेषेणोपलभ्यमानसस्ति | विशेषरूपसे उपलब्ध होनेवाडे उस 
वेब विजानीयादिल्‍्युत्तां भव ब्रह्मको ही 'बह है! इस प्रकार जाने- 
इत्येब॑ विजानीयादित्युक्त मव॒ति। ऐसा कहा गया । 


तदेतसिन्नर्थ आह्मषणोक्त एप | उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही 


लोक मन्‍्त्रों भवति। यथा | ँ लोक यानी मन्त्र है। जिस 
हट | प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अनलमय 
पूर्वड. अज्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः | आदि कोशोंके प्रकाशक छोक थे 


पश्वसप्येव॑ सर्वान्तरतमात्मास्ति- | उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम 
आत्माके ञ 
त्वप्रकाशको5पिं भन्त्र। कारये स्तित्वकों उसके कार्यद्वारा 


प्रकाशित करनेवाला भी यह मन्त्र 
दारेण भवति ॥ १॥ है॥ १॥ | ह 


++&ै६2#0&22«- है 
इति अश्मानन्दवरुल्यां पष्ठोडजुबाकः ॥ ६ ॥ े 


2, 3 रा 


वह्मवतसाचदेचेदसाकाशादि- 


सह अत्तुवाक 

बह्मकी चुछतता एवं आनन्दरूपताका तथा बल्मवेचाका 

अमभयग्राप्तिका वर्णन 

असद्दवा इद्मग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । 
तदात्मान* खयमकुरुत । तस्माचत्सुछृतमुच्यत इति। 
यह्ने तत्छुकृ॒तं - रसो वे सः। रस* होवाय॑ लब्ध्वानन्दीं 
भवति। को अझथेवान्यात्कः प्राण्यादु यदेष आकाश 
आनन्दो न स्थात्‌ । एव होवानन्दयाति । यदा छोबेष एत- 
स्मिन्नच्ज्येपनात्म्येएनिरुक्तेपनिलयने5मयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सो5मयं गतो भवति । यदा होवैप एतस्मिन्नुदर- 
मन्तरं कुछते | अथ तस्य भय॑ भवतति । तत्त्वेव भय॑ 
विदुषो मन्वानस्यथ । तद॒प्येष श्छोको भवति॥ १ ॥ 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अव्याकृत त्रह्मरूप.) ही था। 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हुईं। उस जसतूने 
खय॑ अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा | इसलिये वह 
सुकृत ( खयय रचा हुआ ) कहा जाता है | वह जो प्रसिद्ध खुकृत है 
सो नि३चय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुप आनन्दी हो जाता है । 
यदि हृदयाकाशमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दस्वरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन ग्राणन-क्रिया करता ? 
यही तो उन्हें आनन्दित करता है। जिस समय यह साधक इस अहृध्य॑, 
अदरीर, अनिर्वाच्य और निराघार ब्रह्ममें अमय-ख्िति प्राप्त करता है.उस 
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समय यह अभयको ग्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा 


भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त 


होता है । वह ब्रह्म ही भेददर्शी 


बिद्वानके लिये मयरूप है । इसी अर्थमें यह छोक है ॥ १॥ 


असद्गा इदसग्र आसीत्‌। 
अरच्छच्द- असंदिति व्याकृत- 
वाच्याव्याक्ृता- नामरूपविशेषविष- 
जगदुलत्तिः सैतरूपमव्याक्ष॒तत 
ब्ल्मोच्यते । न पुनरत्यन्तसेवा- 
सत्‌। व हसता सजन्मास्ति। 
इंद्मिति नामरूपविशेषवद्व्याक्ृत॑ 
जगददमे पूर्व प्राशुत्पत्तेत्रक्लेब्ास- 
च्छब्द्दाच्यमासीत्‌ । तवोज्सतो 
वे सत्मविभक्तनामरूपविशेष- 
सजायतोट्पन्नम्‌ 
कि ततः प्रविभक्त कार्यमिति 
पितुरिव पुत्र), नेत्याह । तदस- 
च्छव्दवाच्यं खयसेवात्मानमेवा- 
'कुरुत कृंतवत्‌ । यस्मादेव तस्मा- 
इलैब सुझृत॑ खय॑कत्रु च्यते । 
खयंकते अक्लेति असिद्धं लोके 
_ सर्वकारणलातू | 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही ' 
था | 'असत्‌” इस शब्दसे, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
विशेष पदार्थोंसे विपरीत खभावबारा 
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। 
इससे [ बन्‍्व्यापुन्नादि ] अत्यन्त 
असत्‌ पदार्थ बतछाये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असतूसे सतूका 
जन्म नहीं हो सकता। दमा 
अर्थात्‌ नाम-रूप विशेषसे युक्त 
व्याकृत जगत्‌ अग्रे-पहले अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्व 'असत” शब्दवाच्य 
ब्रह्म ही था । उस जअसतसे ही 
सत्‌ यानी जिसके नाम-रूपका 
विभाय हो गया है. उस विशेषकी 
उत्पत्ति हुई । 

तो क्‍या पितासे पुनत्नके समान 
यह कार्यतर्ग उस [ ब्ह्मसे ] विभिन्न 
है £ इसपर श्रुति कहती है- नहीं; 
उस “असत' शब्दवाच्य ब्रह्मने खय॑ 
अपनेको ही रचा | क्योंकि ऐसी 
वात है इसलिये वह ब्रह्म ही छुकछृत 
अर्थोत्त्‌ ख॑कर्ता कहा जाता है, 
सबका कारण होनेसे त्रह्म खयंकतो 
है---यह बात छोकमें प्रसिद्ध है । 
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खयमकरोत्सवे | 


सर्वात्मना तस्मास्पुण्यरूपेणापि ' 


| 


तदेव त्द्म कारणं सुकृतमुच्यते। 


यस्मादहा 


सर्वधापि तु॒फ़ल्संवन्धादि- 


अथज्न, क्योंकि स्वरूप होने- 
से त्ह्मने खयं ही इस सम्पूर्ण 
जगतकी रचना की है, इसलिये 
पण्यखूपसे भी उसका कारणरूप 
बह ब्रह्म 'छुकृत' कहा जाता है । 
ठोकमें जो कार्य [ पृण्य अथवा 


' पाप ] किसी भी ग्रकारसे फल्के 


कारण॑ सुक्ृतश्नन्दवाच्य॑ प्रसिद्ध 
लोके । यदि पृण्य॑ यदि वान्यत्सा 
असिद्धिनित्व. चेत्रनवत्कारणे 
सत्युपप्मते । तस्मादस्ति तढ़क्ष 
सुक्कतप्रसिद्धें! । इतथ्ास्ति । 
कृत: ? रफतत्वात । कृतो रसत्व- 
अयिद्धिजक्षण धत्यत आइ--- 
यद्दै तत्सुकृतम्‌ । रसो ये | 
ह्यजो. सी | रसो नाम 
खब्नस्यलग तृप्तिदेतुरानन्दकरों 


सम्बन्धादिका कारण होता है वही 


' 'सुकछृत शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध 


होता हैं । वह ग्रसिद्धि चाहे पृण्य- 
रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सच्चेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती है । अतः उस 
सुकृतरूप प्रसिद्भिकी सत्ता होनेसे 
यह सिद्ध द्वोत्ता हे कि वह त्ह्म है। 
ब्रह्म इसछिये भी है; किस लिये ? रस- 
खरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी 
रसखरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती है--- 
जो भी वह असिद्ध छुक्ृत हैं वह 
निश्चय रस ही है । खट्टा-मीठा 
आदि तृप्तिदायक और आनन्दप्रद 
पदार्थ छोकमें 'रस” नामसे प्रसिद्ध 


मधुराम्लादि! असिद्धों छोके। | & ही | इस रसको ही पाकर पुरुष 


रसमेवाय लब्घ्वा श्राप्यानन्दी 
सुखी मवति | नासत आओनन्द- 
ट्वेतुत्व॑ द््॒ट लोके। वाह्यानन्द- 


साधनरद्दिता अप्यनीहा निरेपणा | 


आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता हैं. । 
छोकमें किसी असत्‌ पदार्थकी 
आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी। 
अद्यनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्यन्‌ 
बाह्मछुखके साधनसे रहित होनेपर 
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ब्राह्षणा बाह्मससलाभादिव सा- 
नन्‍दा ध्व्यन्ते दिद्वांस) चूत 
ब्ल्लेव रसस्तेपाम । तस्रादस्ति 
तत्तेवामानन्दकारणं रसवद्रह्म । 
इतशास्ति; कुतः  प्राणनादि- 
क्रियादशनात्‌ । अयसपि हि 
पिण्डो जीवतः प्राणेन आरणित्य- 
पानेनापानिति । एवं वायथीया 
ऐन्द्रियकाश्र चेष्टाः संहतेः कार्य 
करणेनिवत्येमाना च्थ्यन्ते । 
तचैकार्थबृत्तित्वेन संहननं नान्‍्त- 
रेण चेतनमसंहत॑ संभवति | 
अन्यत्रादशनात्‌ । 


तदाह-तथ्यदि एप आकाशे 
परमे व्योप्नि गुहायां निहित 
आनन्दो न स्थान्न भवेत्को होव 
लोकेध्न्पादपानचेशं - क्ुर्यादि- 
त्यथें)। के आण्यात्माणन॑ वा 
कर्यात्तस्मादस्ति तड़क्न । यदथाः 


भी वाह्य रसके छामसे आनन्दित 
होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
हैं | निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है । 
अतः रसके समान उनके आनन्दका 
कारणरूप वह त्रह्म है. ही । 


इसलिये भी ब्रह्म हैं; किसलिये ? 
प्राणनादि क्रियाक्े देखे जानेसे। 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी ग्राणकी 
सहायतासे ग्राणन करता है और 
अपान चायुक्रे द्वारा अपानक्रिया 
करता है। इसी प्रकार संघातको 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियेक्रि 
द्वारा निप्पन्न होती हुई और भी 
चायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएँ 
देखी जाती हैं । चह वायु आदि 
अचेतन पदार्थोका एक ही उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये परस्पर संहत ( अचु- 
कूछ ) होना किसी असंहत ( किसी- 
से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना 
नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं 
ऐसा देखा नहीं जाता | 

इसी बातकों श्रुति कहती है-- 
यदि आक्राश-परमाकाश अर्थात्‌ 
चुद्धिरूप शुद्यामें छिपा हुआ यह 
आनन्द न होता तो छोकमें कौन 
अपान-क्रिया करता और कौन 
प्राणन कर सकता; इसलिये वह 
'अह्म है ही, जिसके लिये कि शरीर 
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कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत 
एव चानन्दी लोकस | 


कुत+ * एप होव पर आत्मा 
आननन्‍्दयात्यानन्दयाति सुखयति 
लोक॑ धर्मानुरूपम्‌ । स एवात्मा- 
ननन्‍्दरूपो5विद्यया परिच्छिनों 
विभाव्यते प्राणिमिरित्यर्थः । 
भयामयहेतुत्वाहिददनिदुपोरस्ति 
तद्ह्य । सहस्वाभ्रयणेन ह्यभय॑ 
भव्रति । नासदूवरत्वाश्रयणेन 
भयनिदृत्तिरुपपच्चते । 


कथममयहेतुत्वमित्युच्यते-- 
अषाणोध्मय- चंदा झीव यस्मादेप 
इेतलन, साधक एतसिन्त्र- 


क्षणि किंविशिएेः्डश्ये धश्यं नाम 
द्रष्टन्यं विकारों दर्शनार्थत्वादि- 
कारस । न दब्यमच्ब्यम॒विकार 
इत्यथ। | एतस्मित्रवश्येजविकारे 
उविपयभूते, अनास्म्येः्शरीरे । 
थयरमादचरश्य 


तरमादनात्म्य । 


और इन्द्वियकी प्राणन आदि चेष्टाएँ 
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 


, | छोकका आनन्द भी है । 


ऐसा क्‍यों है ? क्योंकि यह 
परमात्मा ही ठोकको उसके धर्मो- 
नुसार आनन्दित-सुखी करता है। 
तात्पर्य यह है कि वह आनन्दरूप 
आत्मा ही प्राणियोंद्ारा अविद्यासे 
परिच्छिन्न भावना किया जाता है । 
अविद्वानके भय और विद्वानके 
अमयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
क्योंकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
ही अभय हुआ करता है, असद्वस्त॒ुके 
आश्रयसे मयकी निदृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है | 


ब्रह्मका अभयहेतु॒त्व किस प्रकार 
है, सो वतछाया जाता है-क्योंकि 
जिस समय भी यह साधक इस 
ब्रह्ममें [ अतिषछ्ठा-स्थति अथात्‌ 
आत्ममाव ग्राप्त कर लेता है।] 
किन विशेषणोेंसि थुक्त अ्हमें ? 
अच्य्यमें-दश्य देखे जानेवाले अर्थोत्त्‌ 
विकारका नाम है. क्‍योंकि विकार 
देखे जानेके ही लिये है; जो दृइय न 
हो उसे अच्यय अर्थात्‌ अविकार 
कहते हैं । इस अदृबय-अविकारी 
अथात्‌ अविषयभूत, अनात्म्य-अ- 
शरीरमें । क्योंकि वह. अदृश्य . है 
इसलिये अशरीर भी है और क्योंकि 


श्द्दे तैत्तिरीयोपनिपदू [ चल्ली ९ 
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यरमादलनात्म्य॑ तस्मादनिरुक्तम्‌। | अशरीर है इसल्ियि अनिरुक्त हैं। 
विशेषों हि. निरुच्यते विशेषश्ञ | निरूपण विशेषका ही किया जाता 
है और विश्येप विकार ही होता है; 
हर | किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण विकारका कारण 
कारहेतुत्वाचस्मादनिरुक्त- | होनेसे खयं अविकार ही है, इसलिये 
मू। संत एवं तस्मादनिलयन | वह अनिरुक्त हैं | क्योंकि ऐसा है 
निरूयल॑ नीड आश्रयो न इसलिये वह अनिर्यन है; निल्यन 


निरुयनसनिरूयनसनाधार तस्मि- आपकी कहते लि जिसका गलत 
| व हो वह अनिल्यन यानी अनाश्रय 


तेतसिमिचवश्येब्नात्म्पेशनिरुक्ते- | है | उस इस अछछ्य, अनालय, 
उ्निलयने सर्वकार्यधर्मविलक्षणे | अनिरुक्त और अनिल्‍्यन अर्थात्‌ 
क्षणीति वाक्‍्यार्थः। असयमिति | * रे कार्यवमोसे विल्क्षण अहम 
अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्म- 
भावको ग्राप्त करता है | उस समय 
लिज्ञान्तरं परिणस्यते । प्रतिष्ठा | उसमें भयके हेतुमूत नानात्वको न 


स्थितिमात्मभाब॑ बिन्दते छमते। | के करिए जमयको प्रात हो 

जाता है। मूलमें 'अमयम्रा यह 
अथ तदा स तस्मित्नानात्वस्य | क्रियाविशेषण है# अथवा इसे 
भयहेतोरविद्याऊृतस्पादर्शनाद- “अभमयाग! इस प्रकार अन्य (ख्री ) 


तर लिद्कके रूपमें परिणत कर छेना 
भय गतो भव॒ति। चाहिये | 


सरुपप्रतिष्ठो हसी यदा। जिस समय यह अपने खरूपमें- 
भव॒ति तदा नास्यत्पत्यति ना- | स्थित हो जाता है उस समय यह 


के # अथोत्‌ अमयरूपसे प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्मभाव आप्त कर छेता है। 


विकार) । अधिकार च॒ ब्रक्ष, 


क्रियाविशेषणय्‌। असयामिति वा 


अज्ञ०७ ] 


शाद्वुरसाष्याथे 


श्द्छ 
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न्यच्छुणोति नान्‍्यद्विजानाति । 
अन्यस्थ॒ हन्यतोी भय॑ भवत्ति 
नात्मन एवात्मनो भय युक्तस्‌ । 
तस्मादात्मैवात्मनो5भयकारणम| 
संतों हि निर्ममा त्राह्मणा 
इब्यन्ते सत्सु भयहेतुपु तथ्ा- 
युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि | 
तस्मातेपाममयदशनादस्ति तद- 
भयकारणं अल्लेति । 
कंदासावभर्थ गतो भवति 
मेददरशंनमेव साधकों घदा ना- 
मयदेतुः ज्यत्पव्यत्यात्मनि 
चान्तरं भेद॑ न कुरुते तदाभय॑ 
गतो भवतीत्यभिग्राय/ । यदा 
पुनरविद्यावखायां हि. यस्मा- 
देपोअविद्यावानविधया प्रत्युप- 
सख्रापित॑ वस्तु तैमिरिकद्दितीय- 
चन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चेतस्मिन 


न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ खुनता है और न और कुछ 
जानता ही है | अन्यको ही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा- 
को भय होना सम्भव नहीं है । 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण छोग ( ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणेंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 
हैं | किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले 
ब्रक्केके न होनेपर ऐसा होना 
असम्मव था । अतः उन्हें. निर्भय 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही । 

यह साधक कब अभयको ग्राप्त 
होता है ? [ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते हैं-- ] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मा्मे 
किसी प्रकारका अन्तर-भेद नहीं 
करता उस समय ही यह अमयको 
प्राप्त होता है-यह इसका तात्पर्य 
है । किन्तु जिस समय अविदावस्था- 
में यह अविद्याग्रस्त जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके 
समान अविय्द्धारा प्रस्तुत किये हुए 
पदार्थोकों देखता है तथा इस आत्मा 


ब्रह्मणि उदपि, अरमव्पमप्यन्तरं | यानी अक्षमें थोड़ा-सा भी अन्तर-- 
लिद्रं भेददरशन कुरुते | भेदद्शन- | छिद्र अर्थात्‌ भेददर्शन करता है:- 


श्ध्ट्ट सैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
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पेव हि सयकारणमल्पमपि भेद | कददशीन ही मयका कारण है, अतः 
पश्यतीत्यथ। अथ तस्मारेद्दर्श- | तात्पर्य यह है. कि यदि यह थोड़ा-सा 
नाड्ेतोरस भेदद्शिन आत्मनो 


' भी रैंद देखता ढै-तो उस आत्माके 


२ 2 | भेददर्शनरूप कारणसे उसे भय होता 
भय॑ भषति । तसादात्मेवात्मनो है | अतः अज्ञानीके लियेआत्मा ही 
मयकारणमत्रिदुप$ । ' आत्माके मयका कारण है । 


तदेतदाह । तद़ह्म स्वेन सं, यहाँ श्रुति इसी वातकों कहती 

8 , है-भेददर्शा विद्वानके लिये वह भक्ष 

भेददशिनो विुप ईश्वरोध्न्यो ' दी भयरूप है । सुझसे मित्र ईश्वर 

मचोऋमन्‍्यः संसारी इस्पेद॑ और है तथा मैं संसारी जीव और 

| हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी 

बिहुपो भेदर्एमीश्वराख्यं तदेव | अन्तर करनेत्रके उसे एकरूपसे 

४ न माननेवाले विद्वान्‌ ( भेदज्ञानी ) 

ब्रह्मास्पमप्यन्तरं कुरचेतों भय | के लिये वह भेदरूपसे देखा गया 

भवत्येकत्वेनामन्वानस्थ | तस्ता- | “ससक तल् ही भयरूप हीं 

जाता है। अतः जो पुरुष एक 

दिद्वानप्यविद्यनेवासी योज्यम्े- | अभिन्न आत्मतत्तवको नहीं देखता 

वह विद्वान्‌ होनेपर भी अविद्वान 
ह्दीहै। 


- उच्छेदहेतुद्शनाइथु ब्छेचा- अपनेको उच्छेयय ( नाशवान्‌ ) 
का माननेबालेको दी उच्छेदका कारण 

सिसतस्थ भय॑ सवति। अज्ु- | देखनेसे भय हुआ करता है । 
उच्छेदका कारण तो अनुष्छेय 

च्छेदो शुच्छेदहेतुस्तत्रासत्युच्छेद्‌-| ( अविनाशी ) ही होता है| अतः 


देदाबुर यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
च्छेधे न तदशेनकार्य भय्य॑ | तो उच्छेय पदार्थों उसके देखनेसे 


कममिन्नमात्मतत्वं न पश्यति । 


अज्ञु०७ ] शाह्ररस्‍्भाष्याथ श्द्ध्द् 
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युक्तम्‌। सर्वे च जगद्भयवदू- | होनेवाठा भय सम्भव नहीं था। 


किन्तु सारा ही संसार भययुक्त 

इच्यते । तसाजगतों भयदशे- देख जात है? अंत केगयी 

नाहम्यते नून॑ तदस्ति मयकारण- | भय होता देखनेसे जाना जाता है 

कि उसके भयका कारण उच्छेदका 

मच्छेदददेतुरनुच्छेच्ात्मक॑ यतो | हेतुमूत किन्त॒ खर्य अन्ुच्छेचरूप 

जगढिमेतीति ॥ तदेतसिन्नप्यर्थ त्रह्म है, जिससे कि जगत्‌ भय 

| हे मानता है । इसी अर्थ्में यह छोक 
एप छोको भवति | १ ॥ भी है॥ १ ॥ 


++€ैं६260७>/6० 


इति अह्मानन्द्वव्ल्यां सपमोडसुवाकश ॥ ७॥ 


डहंड्टका अंक्तुकाक 
बल्यानन्दके निरतिश्रयत्वकी भीमांता | 

भीषास्माद्मातः पवते | भीषोदेति सूयः | भीषास्मा- 
द्िश्रेन्द्रश । मृत्यु्धावति पत्चम इति । सैषानन्दस्य 
मीमा* सा भवति | युवा स्थात्साघुयुवाष्यायक आशिष्ठो 
दृढिष्ठो बलिष्ठस्तस्पेयं प्रथिवी सबा वित्तस्य पूर्णी स्थात्‌! 
स एको मानुष आनन्दः।ते ये शतं मानुषा आनन्दाः॥ १॥ 

स॒ एको मनुष्यगन्धवाणामानन्दः । श्रोनियस्य 
चाकामहतस्थ | ते ये शत मनुष्यगन्धवोणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्नियस्थ चाकामह- 
तस्व । ते ये शर्त देवगन्धवोणामानन्दाः । स एकः पितृणां 
चिरल्ोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य. चाकामहतस्य । 
ते ये शर्तं पितृणां चिरछोकलछोकानामानन्दा: | स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २॥ 

श्रोत्रियस्थ चाक़ामहतस्थ। ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दा: । स .एकः कमदेवानां देवानामानन्दः । 
थे कमणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये छत कर्मदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देवा- 
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नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये झतं 
देवानामानन्दाः | स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 

- ननन्‍्दाः । स एको दृहस्पतेरानन्दः । श्रोजियस्य चाका- 

महतस्य । ते ये शर्त चृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा- 

पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शर्त 

प्रजापतेरानन्दाः | स एको व्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४ ॥ 


इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है. 
तथा इसीके मयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है। अब यह 
[ इस अत्के ] आनन्दकी मीमांसा हैँ---साधु खभाववाछा नवयुवक, 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशाबान्‌ [ कभी निराश न होनेवाला ]) तथा 
अत्यन्त दृढ़ और बलिष्ट हो एवं उसीकी यह धन-घान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
प्रयिद्री भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] बह एक मानुप आनन्द है; 
ऐसे जो सी मानुपष आनन्द हैं।॥१॥ वही मलुष्य-गन्धवॉका एक 
आनन्द हैं तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियकों भी प्राप्त है। मनुष्य-गन्धवोंके जो सी आनन्द हैं. वही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द हैं और वह अकामहत श्रोत्रियकों भी ग्राप्त है। 
देवगन्धर्वेक्रे जो सी आनन्द हैं वही नित्यलोकमें रहनेवाले “पितृगणका 
एक आनन्द है और बह अकामहत ओजत्रियको भी प्राप्त है। चिरछोक- 
निवासी पितृगणके जो सी आनन्द हैं वही आजानज देवताओंका एक 
आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोंकोी भी प्राप्त है। भाजानज 
देवताओंके जों सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
[ अभिद्दोत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और 


श्र तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चबल्ली २ 
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बह अकरामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओंके .जो सौ 
आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है और बह अकामहत ओनिय- 
को भी ग्राप्त है। देवता्ेके जो सो आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥ ३॥ तथा वह अकामहत श्रोत्रियकों भी ग्राप्त हैं| इनद्रके जो सौ 
आनन्द हैं वही चृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत ओजिय- 
को भी प्राप्त है| बृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापतिका एक 
आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। प्रजापतिके जो 
सौ आनन्द हैं वही त्रह्मका एक आनन्द है और बह अकामह्वत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है ॥ २-४ ॥ 
भीषा मयेनाझाद्मत+ पवते। 


इसकी भीति अभौत्त्‌ भयसे ० 
भीषोदेति , | चछता है, इसीकी भीतिसे सूः 

अह्यानुशासनम्‌ भीपोदेति हि उदित होता है और इसके भयसे 
सीपासादमियेन्द्रथ | ही अग्नि, इन्द्र तथा पाँचवाँ मृत्यु 


दौड़ता है। वायु आदि देवगण - 
परमपूजनीय और खबं सेमर्थ होने- 
पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चलने 
आदिके कार्यमें नियमानुसार पग्रइत्त 
हो रहे हैं | यह बात उनका कोई 
शासक होनेपर ही सम्भत्र है। 
क्योंकि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होती 
है इसलिये उनके मयका कारण और 
उनपर शासन करनेवाला व्रह्म है । 
जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
घन हाय अपने-अपने कामोंमें रंगे रहते 
हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे 

अंग जप , प्रचेत्त होते हैं, वह उनके भयका 
गम ॥ महा २ प्र कारण ब्रह्म आनन्‍्दखरूप है। 
अल पवन ऋमसे ६4 किये जानेपर पाँच होनेके कारण 


भृत्युधौवति पशञ्चम इति । बाता- 
दयो हि महाहाँ! खयमीश्वरा) 
सल्तः पचनादिकार्येप्वायासबहु- 
केषु नियताः प्रवतन्ते। तथुक्तं 
अशास्तरि सति। यस्ात्नियमेन 
तेषां प्रव्तनम। तसादस्ति भय- 
कारण तेषां अशास्त बह्म। 
यतस्ते भ्रृत्या इव राज्ोष्स्मा- 
इक्षणो भयेन अबर्तन्ते| तब्च 


अच्चु० < ] 
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तस्पास्य ब्रह्मण आनन्दस्येपा 
जल्यानन्दा- सीसाँंसा दिचारणा 
छोचनन. भ्वति । किसान- 
न्द्स्य मीमांस्यमित्युच्यते । 
किसानन्दो विपयत्रिपयिसंवन्ध- 
जनितो ठौकिकानन्द्वदाहोखित्‌ 
खामाविक हत्येवम्ेषानन्दस्य 
भीसांसा । 

तत्र लौकिक आनन्दों बाह्या- 
ध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 
उत्कृष्ट! | स य एप निर्दिश्यते 
ब्ह्मानन्दाजुगमर्थम्‌। अनेन हि 
प्रसिद्धेनानन्देन व्याइत्तविषय- 
बुद्धिगम्य आनन्दोज्लुगन्तु 
शक्‍्यते । बीज 


लौकिको5प्यानन्दो ब्रह्मानन्द- 
स्पेव सात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्क्ृष्यमाणायां 
चाविधायां तल्मादिभिः, कर्मे- 
वशाद्रथाविज्ञानं विषपयादिसा- 
घनसंवन्धवशात्र विभाव्यमानथ 
लोकेड्नवसितो ठौकिकः सँप- 


उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह 
मीमांसा--विचारणा है | उस 
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है, 
इसपर कहते हैं---'क्या वह 
आनन्द लौकिक छुखकी भाँति 
बिपय और विपयको अहण करनें- 
बालेके सम्बन्धसे होनेवाछा है अथवा 
खाभाविक ही है ?” इस प्रकार यही 
उस आनन्दकी मीमांसा है | 


उसमें जो छोकिक आनन्द बाह्य 
और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
त्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 


इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 


जिसकी बुद्धि विपयोंसे हठी हुई 


'है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव ह्वोनेवाले 


आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


लोकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
ढी अंश है। अवियापते विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर और अविदाका 
उत्कर्ष होनेपर आक्तन कर्मवश 
विपयादि साधनोंके' सम्बन्धसे ब्रह्मा 


$ आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
_ नुसार भावना किया जानेके कारण 
'ही वह छोकमें अस्थिर और -छौकिक 
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| हल हि ऑे 
चते । स एवाविद्याकामकर्माप- | आनन्द हो जाता है | कामनाओंसि 


कर्पण मलुप्यगन्धर्वाद्युत्तरोत्तर- 
'भूमिप्वकामहतविद्व्छोतियप्र- 
त्यक्षो विभाव्यते शतशुणोत्तरो- 
तरोत्कर्रेण. यात्रद्धिरण्यगर्मस्स 
ब्रह्मण आनन्द इति। निरस्ते 
स्वविद्याकृतें विषयविषयितरिसागे 
विद्यया खाभाविकः परिएर्ण 
एक आनन्दोड्द्रेती सवतीत्येत- 
समर्थ विभावयिष्यतज्ञाह । 


युवा प्रथमवया। । साधुयुवेति 


साधुधासोीं युवा चेति यूंनों। 


.विशेषणम्‌ । झुवाप्यसाधुभवति 
साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा 
'स्थात्साधुयुवेति | अध्यायको- 
ब्यीतवेदः | आशिप्ठ आशास्त- 
तम) । रढिछ्लो इढतसः । बलिछ्ो 


चलदपत्तम)।  एयप्ाध्यात्मिक- 
साधनसंपत्नः | तस्वेय॑ प्थिव्युर्वी 
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पराभूत न होनेवाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय- 
को प्रत्यक्ष अनुमत्र छोनेचाला वह 
तद्ानन्द ही मलुष्य-गन्धर्च आदि 
आगे-आगेकी भूमियों्मि हिरण्यगर्भ- 
पर्यन्त अविया, कामना और कर्मका 
द्वास होनेसे उत्तरोत्तर सी-से ग्र॒ने 
उत्कर्षसे आविर्भूत होता है । तथा 
विदाद्दारा अविद्याजनित विपय-विपयि- 
विमागके निंकृत्त हो जञानेपर चह 
खामाबिक परिपूर्ण एक आर अत 
आनन्द हो जाता है-इसी भअर्थको 


| समझानेके लिये श्रुति कहती है-- 


जो युवा अथौत्‌ पृर्वत्रयस्क, 
साधुयुवा अर्थात्‌ जो साधु भी हो और 
युवा भी--इस प्रकार साधुयुता 
शब्द युवा का विशेषण है; छोकमें 
युवा भी असाघु हो सकता है और 
साधु भी अयुवा हो सकता है, 
इसीलिये “जो युवा हो-साघुयुवा 
हो! इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है। 
तथा अध्यायक-चेद पढ़ा हुआ, - 
जाशिष्ठ:-अत्यन्त आश्ातवरान, 
इढ्विष्ठ:--अत्यन्त इढ और बलिछ- 
अति बलवान हो; इस प्रकार जो 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 
हो; और उसीकी, यह घनसे अथोत्‌ 


अज्ञु० ८ ] 


झाइ्टरभाष्याथ 
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सर्वा वित्तय वित्तेनोपभोगसाध- 
नेन चष्टार्थेनास्ष्टार्थेग च कर्म- 
साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा 
पृथिवीपतिरित्यथ! | तस्य च य 
आनन्द स एकी सालछुपो मज्ु- 
व्याणाँ प्रकूष एक आनन्द) | 

ते ये शर्त मालुपा आनन्दाः 


स एको मनुष्यगन्धर्वाणासानन्द$। 
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सानुपानन्दगच्छतगुणेनोत्कृष्टो 

| मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दों भवति। 
महुष्याः सन्तः कर्मविद्याविशेषा- 
इन्धवेत्व ग्राप्ता मनुष्यगन्धर्वाः। 
ते हनन्‍्तर्थानादिशक्तिसंपत्नाः 
सह्ष्मकार्यकरणाः । तसात्मति- 
घातास्पत्व॑ तेपां इन्दपरतिधात- 
शक्तिसाधनसंपत्तिथ । ततो- 
उप्रतिहन्यमानस्थ प्रतीकारवतो 
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मनुष्यगन्धर्वस स्थाचित्तप्रसादः॥ 


तसट्ससादविशेषात्सखुखविशेषामि- 


उपभोगके साधनसे तथा छौकिक 
ओर पारलोेकिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण प्रथिवी हो-अथौत्‌ 
जो राजा यानी प्रथिवीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी मनुष्योंका 
एक भ्रक्नष्ट आनन्द है | 

ऐसे जो सौ मानुप आनन्द हैं 
वही मनुष्य-गन्धवेका एक आनन्द 
है | मानुप आनन्दसे मनुष्यगन्धर्वो- 
का आनन्द सौ ग्रुना उत्कृष्ट होता 
है । जो पहले मनुष्य होकर फिर 
कर्म और उपासनाकी विशेपतासे 
गन्धर्वत्वको ग्राप्त हुए हैं वे मलुष्य- 
गन्धर्व कहलाते हैं । वे अन्तर्घानादि- 
की शक्तिसे सम्पन्न तथा सूक्ष्म शरीर 
और इन्द्रियोंसे युक्त ढोते हैं, इसलिये 
उन्हें [ शीतोष्णादि इन्द्ोंका ] थोड़ा 
प्रतिधघत होता है तथा वे 
इन्द्ोंका सामना करनेवाले सामरथ्य 
और साधनसे सम्पन्न होते हैं। 
अतः उस शीतोष्णादि इन्द्रसे 
प्रतिहत न होनेवाले तथा [ उसका 
आधात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धवंको चित्त- 


प्रसाद प्राप्त होता है और उस 
प्रसादविशेषसे उसके छुखबिशेपकी 


श्ज्द 
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+ ७ 
व्यक्ति; | एवं पूर्वलाः पूर्वेस्था 


भूमेरुत्तरस्थामुत्रस्पां.. भूमो 


प्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्‍्दो- 
स्कष उपपचते | 


प्रथम स्वकामहताग्रहर्ण सलु- 
व्यविषयसोगकामानभिहतस्थ 
श्रोत्रियय भमनुष्यानन्दाच्छत- 
शुणेनानन्दो त्कर्षो 
तुल्यो वक्तव्य इत्येबमथेस्‌ । 
साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
स्वाइृजिनत्वे जझ्ेते। ते हवि- 
शिष्टे सत्र | अकामहतत्बं तु 
विषयोत्कर्पापकर्पतः सुखोत्कर्पा- 
पकर्षाय विशेष्यते। जे ज्कोमे" 


हतग्रहणम, तदिशेषतः शतगुण- 


अमिव्यक्ति होती है | इस प्रकार 
पूर्व-पूर्व भूमिकी अपेक्षा आगे-आगे- 
की भूमिमें प्रसादकी विशेषता द्वोने- 
से सौ-सौ गुने आनन्दका उत्कर्ष 
होना सम्मंत्र ही है । 


[ आगेके सब वाक्योंके साथ 
रहनेवाढा ] 'श्रोत्रियस्थ चाकामह- 
तस्वाँ यह वाक्य पहले [ मानुप 
आनन्दके साथ ) इसलिये ग्रहण 
नहीं किया गया कि विपय-मोग 
और कामनाओंसे व्याकुछ न रहने- 
वाले श्रोत्रियके आननंदका उत्कर्ष 
मानुप आनन्दकी अपेक्षा सो गुना 
अथात्‌ मनुप्यगन्धर्वके आनन्दके 
तुल्य वतव्ना है । श्रुतिमें 'साधु- 
युवा” और “अध्यायक ये दो विशेषण 
[ सार्वभीम राजाका ) श्रोन्रियल 
और निष्पापत्र प्रदर्शित करनेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं। इन्हें 
आगे भी सबके साथ समान मावसे 
समझना चाहिये | विपयके उत्कर्ष 
और अपकर्षसते सुखका भी उत्कर्ष 
और अपकर्ष होता है [ किन्त 
कामनारहित पुरुषके डिये सुखका' 
उत्कप या अपकर्ष हुआ नहीं. 
करता ] इसीलिये अकामहतत्वकी' 
विशेषता है । और इसीसे 
अकामहत पद अहण किया गया 
है । अतः उससे विशिष्ट पुरुषके- 


नाशतनत-ा+>+ च2०५3-म ७«५-----3 ०9५००. आन >-+-3न+>+० 
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सुखोत्कर्पोपलब्धेरकामहतत्वस्य | छुखका सौगुना उत्कर्ष देखा जाता 


धर 


परमानन्दग्राप्तिसाधनत्वविधा ना- 


थम््‌ | व्याख्यातमन्यत्‌॥ | 


देवगन्धर्वा जातित एवं ।। 
चरलोकलोकानामिति पिता : 


विशेषणम्‌ । चिरकालखायी 
लोको यरेषां पितुणां ते चिर-| 


है; अतः अकामहतत्वको परमानन्द- 
की ग्राप्तिका साधन बतत्यनेके ढिये 


, 'अकामहतो विशेषण गअहण किया 


हैं । ओर संत्रकी व्याख्या पहले की 
जा चुकी है | 


देवगन्धर्व-जों जन्मसे ही गन्धवे 
हों 'चिरछोकछोकानाम ( चिर॒स्थायी 
खेकमे रहनेवाले ) यह पितृगणका 


| विशेषण है । जिन पित्गणका 


चिरस्ायी ठोक हैं वे चिरलोक- 
लोक कहे जाते हैं। “आजान 


लोकलोका इंति | आजान इति | देवढोकका नाम है, उस आजानमें 
देवलोकस्तसिनाजाने जाता आ- | जो उद्चन्न हुए हैं वे देवगण 


जानजा देवा। सातेकमंविशेषतों 
देवखानेषु जाता; । 
कर्मदवा ये वेदिकेन कर्मणा- | 


भिद्दोत्रादिना केवलेन देवान- |, 


पियन्ति । देवा शति अयखिश- 
द्ूविश्ुुजः । इन्द्रस्तेपां खामी 
तस्माचायों बुहस्पति३ ) ग्रजा- 
पतिर्विराद। त्रेलोब्यशरीरो वक्ष 
समष्टिव्यप्टिरूपः संसारमण्डलू- 
च्यापी । 

यत्रेत आनन्दभेदा एकता 


गच्छल्ति धर्म तन्निमित्तों ज्ञानं 
28-२४ 


'“आजानज हैं, जो कि स्मात्त कम- 
विशेषके कारण देवस्थानमें उत्पन्न 


| हुए हैं| 


जो केब्र७ अग्निद्योत्रादिं वैदिक 
कर्मले देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 
कर्मदेव” कदाते हैं | जो तेंतीस 
देवगण यज्ञ) ह॒विर्भाग ठेनेवाले हैं 
बे ही यहाँ 'देव” शब्दसे कहे गये हैं । 
डनका खामी इन्द्र है और इन्द्रका 
गुरु क्षहस्पति हैं। 'प्रजापति' का 
अर्थ बिराद्‌ है, तथा त्रैडोक्यशरीर- 
धारी ब्रह्मा है जो समशि-व्यष्टिरूप 
और समस्त संसारमण्डढ्में व्याप्त है। 

जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको 
ग्राप्त होते हैं. [अर्थीत्‌ एक 
ही गिने जाते हैं ] तथा जहाँ 


श्छ८ 


तैतिरीयोपनिपद्‌ 
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च्‌ तहिपयमकामहतत्व॑ च मि- | उससे होनेताले धर्म एवं ज्ञान तथा 


रतिशरय॑ यत्र स एप हिरण्यगर्शो 


९ मेक. 


ब्रह्मा, तस्मैष आनन्द ओत्रि- 
येणजुजिनेनाकामहतेन च स्वतः 
प्रत्यक्षयुपलम्यते । तस्मादेतानि 
त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते 
तत्र भोतजियत्वाइजिनत्वे 
नियते अकामहतत्वं तृत्कृष्यत 
इति प्रकृष्साधनतावगम्बते | 
तस्याकामहतस्वप्रकरप तश्नो पल- 
स्यमानः श्रोतनियप्रत्यक्षों त्मण 
आनन्दों यञ्य परमानन्दस 
मात्रेकदेश! । “एतस्यैवानन्द- 
खान्यानि भूतानि सात्रामुप- 
जीवन्ति” (चरू० उ० ४।| ३ 
रे२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स एप 
आनन्दो यस्त मात्रा) समुद्रास्भस 
इंच विश्वुप: प्रविध्क्ता यत्नेकर्ता 


तहिपयक अकामहतत्व सबसे बढ़े 
हुए हैं वह यह हिरण्यगर्म ही ब्रह्मा 
है | उसका यह आनन्द श्रोत्रिय, 
निष्पाप और अकामहत पुरुपद्वारा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 
है | इससे यह जाना जाता है कि 
[ निष्पापत्व,. अकामहतत्व और 
श्रोत्रियत्व ] ये तीन उसके साधन 
हैं । इनमें श्रोत्रियल और निष्पापत्व 
तो नियत ( न्‍्यूनाधिक न होनेवाले ) 
धर्म हैं. किन्तु अकामहतत्वका 
उत्तरोत्तर उत्कर्प होता है; इसलिये 
यह ग्रकृष्ट-साधनरूपसे जाना * 
जाता है | 

उस अकामदटतत्वके ग्रकर्षसे 
उपबब्ध होनेवाढ्य तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अचुभव होनेवाला वह ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
अरथोत्‌ केबछ एकदरेशमात्र हैं, जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
ग्राणी जीवित रहते है” इस अन्य 
श्रुतिसे प्िद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगर्भका आनन्द, जिस- 
की मात्राएँ ( छेशमात्र आनन्द ) 
समुद्रके जलकी बूँदोंके समान 
विभक्त हो पुनः उसमें एकलको 
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गता। स॒ एप परमानन्द्‌ः खा- | प्राप्त हुईं हैं वही अद्वेतरूप होने- 
से खामाविक परमानन्द है । इसमें 


भाविकोश्द्रैवल्वादानन्दानन्दि- आनन्द और आनन्दीका अमेद 
नोथाविभागोज्च ॥१-४॥ हैं॥ १-9 ॥ 
+*ई०९9७232%+ 


ब्ह्मत्मेक्य-हशिका उपसंहार 
तदेतन्मीमांसाफलमुपसंदियते-।. अब इस मीमांसके फछका 
। उपसंहार किया जाता है-- 

स यश्वायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः | स य 
एबंबिदस्माछ्लोकास्मेत्य। एतमन्नमयमात्मानम्ुपसंक्रामति । 
एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतं मनोमयमसात्मान- 
मुपसंक्रामति । एतं बिज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति। एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदंप्येष 'छोको 
भवति ॥ ५॥ 

वह, जो कि इस पुरुष ( पत्चकोशात्मक देह ) में है और जो 
यह आदिल्‍्यके अन्तर्गत हैं, एक है । बह, जो इस अकार जाननेवाला है, 
इस ठोक ( इृए्ट और अदछ त्रिपयसमद्द ) से निद्नत्त होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है. [ अर्थात्‌ विषयसमृहको अन्ममय कोशसे प्थक्‌ 
नहीं देखता ] | इसी प्रकार चह इस म्राणमय आत्माकों आप्त होता है, 
इस मनोमय आत्माकों आप्त छोता है, इस चिज्ञानमंय आत्माको प्राप्त 
होता हैं एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । उसीके विपयमें 
यह #छोक है॥ ५॥ 


यो गुहायां निहितः परसे| जो आकाशसे लेकर अन्नमय 
कोशपर्यन्त क्रार्यकी रचना करके 


अधातरैबयोप- व्योग्न्याक्राशादि- | उसमें अनुप्रविणठ हुआ परमाकाशके 
म्ंदारः. क्वार्य सृद्ठान्नगया- भीतर बुद्धिरूप गुह्ममें स्थित है 
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न्त॑ तदेवानुप्रविष्ट सय इति | उसीका 'सयः (बह जो ) इन 
हे ७, , . धपदोंद्वाग निर्देश किया जाता है । 
निर्दिज्यते। कोध्सी ; अय॑ पुरुषे, ' ५५ क्षौन है? जो इस पुरुपमें 
ओर जो श्रोत्रियक लिये अत्यक्ष 
, बताया हुआ परमानन्द आदित्यमें 
श्रोत्रियग्रतमक्षी निर्दिशे यस्‍्वेक- . हैं: जिसके एक देशके आश्रयसे ही 
, बुखके पात्रीमृत ब्रा आदि जीत 
' जीवन घारण दरते हैं उसी आनन्द- 
को स यश्ासावा इन पर्दो- 
द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 


दिव्य इति निद्दिध्यते। स एको | मिन्नअदेशस्थ घटाकाश. और 


4 
| 
| 
। महाकाशक्रे एकस्बके समान [ उन 
| 


यश्वासावादित्ये यःः परमानन्दः 


देशं ब्रक्षादीनि थूतानि सुखा 


हॉप्युपजीवन्ति स॒ यशथ्ासावा 


मिन्नप्रदेशयघटाकाशकत्ववत | ! 
मप्र दय दोनों उपायवियो. स्थित ] चह 


नन्तु तान्दश से चश्ा ः झका-फिन्तु उस आनन्दका 


| निर्देश करनमें 'बह जो इस परुपमें 
। है! इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म 
युक्तों निर्देश, यथायं दक्षिणे-| उरुपका निर्देश करना उचित नहीं 
नि हि है, वल्कि जो इस दक्षिण नेत्रमें है 
“शाजितितु बुक्ता, प्रसिद्धस्वात्‌ । | इस प्रकार कहना ही उचित है, 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध हैं | 
न। पराधिकारात्‌ । परो। स्माधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर 
है आत्माका अधिकरण है | 'अदस्ये- 
बात्मत्राधिकृतो*्वस्येप्नात्म्ये | नाते! 'भोपास्माद्मतः पवते! तथा 
43, 
संपानन्दस्थ मीमांसा” आदि वाक्यों- 
भीपास्माह्मातः पयते से ४ ह प 
पस्माह्ठातः पचते सेपानन्दसथ | के अनुसार यहों परमात्माका ही 


भीमांसेति प्रकरण है। अतः जिसका कोई 
सी ऐसांसेति। न अफस्पादप्रकृतो | प्रसक्ष नहीं है. उस [ दक्षिणनेत्रस्थ 


20००+०+७०४०-००........... 


्ििज+त0 


पुरुष इत्यविशेषतोब्ध्यात्म॑ न 


अल्ञु०< | 


चाकुरभाष्याथे 
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युक्तो निर्देष्डमू। परमात्मविज्ञानं | पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 


उचित नहीं है। यहाँ परमात्माका 


च विवक्षितम्‌ । तस्मात्पर एवं विज्ञान बर्णन करना ही अभीष्ठ है; 


निर्दिश्यते 'स एक/ इत्ति। 

नन्वानन्दस्स मीमांसा प्रकृता 
तस्या अपि फलमुपसंहतंन्यम्‌ | 
अभिन्न खामाविक आननन्‍्दः 
परमात्मैेद ने विपयविपयि- 
संवनन्‍्धजनित इति । 

नजु तदलुरूप एवाय॑ निर्देशः 
'स यश्चाय॑ पुरुषे यश्वासावादित्ये 
स एक# इति भमिन्नाधिकरणस्र- 
विशेषोपमर्दन । 

ननन्‍्वेवमप्यादित्यविशेषश्रहण- 
मनर्थकम्‌ । 

नानर्थकम्‌ , उत्कर्पापकर्पा- 
पोहार्थव्वात्‌ । छतस्थ हि मूर्ता- 
मूर्तलक्षणस्य पर उत्कर्पः सवि- 
त्रभ्यन्तगंतः! स चेत्पुरुपगत- 


इसलिये चह एक है” इस वाक्यसे 
परमात्माका ही निर्देश किया 
जाता है। 
शंका-यहाँ. तो आनन्दकी 
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्‍योंकि अखण्ड 
और खाभाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय और विपयीके 
सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है। 
मध्यस्थ--जो आनन्द इस पुरुपमें 
है और जो इस आदित्यमें है. वह 
एक है” इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें 
स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है. वह तो 
इस ग्रसंगक्रे अनुरूप ही है | 
शंका-किन्तु, इस प्रकार भी 
आदित्य! इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ ही है । 
समाधान-उत्कर्ष और अपकर्षका 
निपेध करनेके लिये होनेके कारण 
यह व्यर्थ नहीं है। मूर्च और अमूर्चरूप 
द्वैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्गत 
है; वह' यदि पुरुपगत विशेषके वाघ- 
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विशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य | हारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
बी वति ले: को मिदत्कनी | तुल्य ही सिद्ध होता हैं तो उस 
समा सर्वात ने काबहुत्कपांअ्प: | गतिको प्राप्त हुए पुरुषका कोई 
कर्पो वा ता गति गतस्पेत्यभर्य॑ । उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और 
: बह निर्मय स्थितिकों प्राप्त कर छेता 
है; अतः यह कथन उचित ही है। 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो प्या- अपन है या नहीं---इस अलुप्रश्नकी 
व्याख्या कर दी गयी। कार्यरूप 
दितीयाजपश्न- ख्यातः । कार्यरस- लक व या 
दा: ला गगन रसकी ग्रा्ति, आणन, अभयञतिष्ठा 
हि नाभयत्र- . और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
तिष्ठाभयद्शनोपपत्तिभ्यो5रत्येब  आकाश्ादिका कारणरूप ब्रह्म है 
॥ दिकारण॑ हीं-इस प्रकार एक अनुप्रइनका 
त्तः 'ए॒ हु ञ जज 
मर । झल्लेत्वपा : निराकरण किया गया । दूसरे दो 
कृतोथ्लुप्रश्ष एकः | द्वावन्याव- | अलुप्रइन विद्वान. और अविद्वानकी 
कप ८ ॥ प्रा बन ह्मकी न प्तके 
जुम्रश्ौं विददविदुपोर्नक्नप्ाप्त्य- ते, और ब्ह्मकी अग्ाप्तिक 
तिविपयी विपयमें हैं । उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
मासिविपयों तत्र विद्वान्समश्नुते यही है कि “विद्वान अक्षकों प्राप्त 
होता है या नहीं ” उसका निरा- 
न समश्ुत इत्यनुप्रश्नोष्न्त्यस्त- 

0 का करनेके लिये कहा जाता है। 
दृषाकरणायोच्यते । सध्यमोज्चु- | मध्यम अनुप्रशयका निराकरण तो 
प्रश्नोज्न्त्यापाकरणादेवापाकृत. | पके निराकरणसे ही हो 
ह जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
ऊन तदपाकरणाय न यत्यते। | यत्न नहीं किया जाता । 


स्‌ य। कश्रिदेवं यथोक्त ब्रह्म । इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और 
उत्सज्योत्कर्पापकर्षमद्ैत_सत्यं | को त्यागकर "मैं ही उपर्युक्त 


हक सत्य ज्ञान और अनन्तरूप अद्भैत ब्रह्म 
ज्ञानमनन्तमसीत वेत्ती- | हैँ! ऐसा जानता है वह एचंवित्‌ 


प्रतिणां विन्द्त इत्युपपन्नम्‌ । 


-++-+तहु 


$ 
॥। 
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शाहुरभाष्याथे 


श्८रे 
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त्येचंवित्‌ । एवंशव्दस्थ प्रकृत- 
परामशरार्थत्वात्‌ | स किम्र्‌ 
असाल्लोकाट्रेत्यथ च्शच्ऐ्रेएवि- 
पयसमुदायों हाय॑ लोकस्तसा- 
छोकफार्प्रेत्य अत्याधत्य निरपेक्षो 
भत्वेतं यथाव्याण्यातमन्नमय- 
सात्मानमझपसक्रामति। विषयजात- 
मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यत्तिरिक्त॑ 
न पश्यति । सर्वे स्थूलभूतमन्न- 
मयमात्मान पश्यतीत्यथः | 
ततोः्म्यन्तरमेत॑ ग्राणसर्य॑ 
सर्वान्नगयात्मथ्मविभक्तम्‌ । 
अथेत॑ मनोस्य विज्ञानमयमा- 
ननन्‍्दमयमात्मानसुपसंक्रामति । 
अथाइ्व्येध्नात्म्येजनिरुक्तेशनिल- 
यने5्भयं प्रतिष्ठां बिन्दते । 
तत्रेतचिन्त्यम्‌ । कोअ्यमेव॑- 
ततीयानुप्रश्न- विस्कर्थ वा संक्राम- 
विचार: तीति। कि परसा- 


(इस प्रकार जाननेवाला ) है, क्‍योंकि 
एवम”शब्द प्रसंगमें आये हुए पदार्थ- 
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
लिये हुआ करता है | वह एवंबित्‌ 
क्या [ करता है ?] इस छोकसे 
जाकर--दृष्ट और अद्दृष्ट इष्ट विपयों- 
का समुदाय ही यह छोक है, उस 
इस छोकसे प्रेत्य-प्रत्यावर्तन केरके 
( छोटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है । 
अथौत्‌ वह विपयसमूहकी अन्नमय 
शरीरसे मिन्न नहीं देखता; तात्पये 
यह है कि सम्पूर्ण स्थूछ भूतबर्गको 
अन्नमय शरीर ही समझता है । 
उसके मीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय 
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है। और फिर 
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्माको ग्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह इस अद्रय, अशरीर, 
अनिर्ववनीय, और अनाश्रय आत्मामें 
अभयस्थिति प्राप्त कर छेता है । 
अब यहाँ यह विचारना है कि 
यह इस प्रकार जाननेवाला है कौन 
और यह किस प्रकार संक्रमण करता 


दात्मनो5न्यः संक्रमणकर्ता ग्रवि- | है? वह संक्रमणकर्ता परमात्मासे 


भक्त उत स एवेति | 


.मिन्न है अथवा खय॑ वही है । 
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कि ततः । पूर्व ०-इस  विचारसे  छाम 
] & 
भ्ध्चस्यः स्पाच्ठतिविरोध: |... पिद्ान्ती-यदि वह उससे मिल 
“तत्युझ्ञ तदेवालुप्राविशत” ; है तो | उसे रचकर उसमें अनुप्रविष्ट 
(तै० उ० २१६। १) “अ- हो गया” “वह अन्य है और में 


न्द्ट्स प्र भर जो चाह | हर 
स्योप्सावन्योहमसीति | चस! | व मार 000 
ने ५) (चु० उ० १।४।१ ) बह नहा जानता की ह्द्‌ 
ई अह्ितीय” “त बह है” इत्यादि 


44 द्वितीयस! रे 
एकमेवा हर का ब श्वतियेसि विरोध हृगा । आर यदि 

१६।२)। १) “तत्यमसि” | «६ द्धय॑ हो आनन्दमय आतव्माको 

(छा० 3०६।८-१६ ) इति। | भ्राप्त होता है तो उस [एक ही ] 


अथ स एव आनन्‍्दगप्रयमात्सानमु । से कैम आर कतांपन दोनोंका होना 
पश्चक्रामतीति कमकह्रेत्वालुप- असम्भव है, तथा परमात्माक्रों ही 
पत्ति।, प्रस्येव च॒ संसारित्द॑ | संसारित्वकी प्राप्ति अवब्ा उसके 
पराम्ायो वा ) परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है। 

यदुभयथा प्राप्त दोपो न| . (र्वे०-यदि दोनों ही अबस्थाओं- 


परिहर्त में ग्राप्त होनेवाले दोपका परिहार 
पारेहतुं शक्ष्यत इति व्यूर्था नहीं किया जा सकता तो उसका 
चिन्ता । अथान्यतरसिस्पक्षे | “पार करना व्यर्थ है और यदि 

किसी एक पक्षको खीकार कर लेनेसे 
दोपाग्राप्िस्तृतीये वा पक्षेष्दुऐ | दोपकी प्राप्ति नहीं होती अथबा 


हे ... | तोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 

त्‌ एवं शाद्धार्थ इति च्यथेव |ही शाज्का आशय समझना चाहिये। 

चिन्ता | ऐसी अबस्थामें भी विचार करना 
ब्यथ ही होगा | 


न; वलिर्धारिणार्थत्वात्‌। सत्य |. शिद्धान्तौ-नहीं, क्योंकि यह 
कु .... | उसका निश्चय करनेके लिये है। 


अन्नु० ८ ] 


शाइटरभाप्या्थ 


श्ट्ष 
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प्राप्तो दोपो न शक्यः परिह्त-| 
सन्यतर सिंस्त॒तीये या पश्षेड्दुऐ- 
ध्यक्षते व्यर्था चिन्ता सान्र तु 
सोड्चध्षत इति तदवधारणाथ्थ- 
त्वादर्थवत्येवेषा चिन्ता । 


सत्यमर्थवती चिन्ता शाख्रा- 
थावधारणार्थत्वात्‌ । चिन्तयसि 
च रत्व॑ नतु निर्णेष्पति, 

कि न निर्णतव्यमिति वेद- 
वचनम्‌ ३ 


न्न! 
कथ तहिं १ 


बहुप्रतिपथ्षत्वात्‌। एकत्ववादी 
त्वम्‌ , वेदार्थपरत्वादू, चहवो हि 
नानाखवादिनो वेदवाह्यास्त्व- 
स्मतिपक्षा। | अतो मम्राशझ्लां न 
निर्णेप्यसीति |. 

. एतदेव में खस्त्ययन यन्मा- 
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यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाठ्ा दोप निशत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पक्षोमेंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही 
होगा । किल्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करनेक्ले लिये होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही हैं | 

पृ ०-शाजके तात्पर्यका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचपुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो 
क्रेचछ विचार ही करता है, निर्णय 
तो कुछ करेगा नहीं | 

चिद्धान्ती-निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है £ 

पूर्व -नहीं || 

सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्‍यों 
नहीं होगा £ 

पूर्व ०-क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके 
कारण ठ तो एकल्ववादी है किन्‍्तु 
तेरे ग्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैं । इसलिये मुझे सन्देह है 
कि त मेरी शक्काका निणेय नहीं 
कर सकेगा । 


चिद्धान्ती-सूने जो मुझे वहुत-से 


श्टद्‌ 
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| अनेकल्वादी ग्रतिपक्षियोंसि युक्त 


सेकयोगिनमनेकयोगिवहुप्रतिप- 


तैचिरीयोपनिपद्‌ 


व्यय ब्हरसिटि कप बट टटफ ब्करलि?क ब्कि 


| चल्ली २ 


एकतल्ववादी बतलाया है-यही बड़े 


क्षमात्थ । अतो जेष्यामि सवोच | मंगठकी वात है । अतः अब मैं 


आरभें च॒ चिन्ता । 


स एव तु लात्तद्भावस वि- [ 


चक्षितत्वात्‌ । तडिज्ञानिन प्रमा- ! 


स्ममावों झत्र विवक्षितों ब्ल्म- 
विदाम्ोति परमिति । न हच्य- 
स्ान्यमावापत्तिरपपद्चते । न 
तखापि तद्भावापत्तिरलुपलेव ९ 


न; अविदाह्ृृततादात्म्यापो- 


हाथत्वात्‌ ) या हि ब्रह्मविद्यया ! 


खात्मप्राप्िरुपदिध्यते साविद्या- 
कृतससान्ञादिविशेषात्मत आत्म- 

' वेनाध्यारोपित्यथानात्मनोध्पो- 
हाथो । 


कथमेवमथतावगम्यते १ 


सबको जीत छूँगा; छे, में विचार 
आरम्म करता हैं । 


बह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही 
है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्म- 
भाषकी प्राप्ति बतछानी अमीछट है.। 
' '्रह्मवेत्ता परमाव्माकों प्राप्त कर लेता 
। » इस वाक्यके अजुसार यहाँ ब्ह्म- 
| विज्ञानसे परमात्ममावकी प्राप्ति होती 
| है-यही प्रतिपादन करना इष्ट है। 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ- 
भावकों ग्राप्त होना सम्भव नहीं है. 
यदि कहो कि उसका खय॑ अपने 
खरूपको प्राप्त होता भी असम्सव 
ही है, तो ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि यह कथन केबल अविदासे 
आरोपित अनात्म पदार्थोका निषेध 
करनेके लिये ही है । [ तात्पम यह 
है कि] बरह्मविद्याके द्वारा जो 
अपने  आत्मखरूपकी आप्तिका 
उपदेश किया जाता है वह अविया- 
कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा- 
का अर्थात्‌ आत्मभावसे आरोपित 
किये हुए अनात्माका निषेध करनेके 
लिये ही है । 

पूर्व ०--उसका इस अ्रयोजनके 
लिये होना कैसे जाना जाता है. ! 
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विद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या- |. पिद्धान्ती-केवछ ज्ञानका ही 
; क्वार्यमविद्यानिद्वि उपदेश किया जानेके कारण । 
याञ्ष दृप्ट कार्यमविद्यानिद्वत्ति- 

विद्यानिदत्ति अज्ञानकी निवृत्ति-यहज्ञानका 
सच्ेह . विद्यामात्रमात्मप्राप्ती | प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 

साधनमुपदिष्यते ग्राप्तिम व बतल 
न ते। प्िमें वह ज्ञान ही साधन बतछाया 


गया हैं. । 
जे कप गेपदेश दित्ति 
भागविज्ञानीपदेशवदिति चे-  प्०-यदि बह मार्गविज्ञानके 


उपदेशके समान हो तो ? [अब 
इसीकी व्याख्या करते हैं---] केवल 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
क्यों है ? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
देखा गया है । ऐसी अवस्थामें ग्राम 
ही गमन करनेवचाला नहीं हुआ 
करता--ऐसा माने तो ! 
पिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि वे दोनों समान घर्मवाले नहीं 
हं।#[ तुमने जो दृष्टान्त दिया है] 
उसमें ग्रामविपयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, फेवछ उसकी 
प्राप्तिके मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान- 


त्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप- 
देशोश्देतुः । कस्रात्‌ १ देशान्तर- 
प्रापं। भार्गविज्ञानोपदेशदश- 
नात्‌ | न हि ग्राम एव गन्‍्तेति 
चेत्‌ २ 

न, वेंधम्यात्‌। तत्र हि ग्राम- 
व्रिपयं विज्ञानं, नोपदिश्यते । 


तत्प्राप्तिमार्गविपयमेवोपदिव्यते 
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# ग्रामकों जानेवाले और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है| इसके 
सिवा प्रामको जानेवालेकों जो मार्गके चिश्ञानका उपदेश किग्रा जाता है उसमें 
यह नहीं कद्दा जाता कि तू अमुक ग्राम है? परन्तु ब्रक्षश्नका उपदेश तो- तू 
ब्रह्म हैं? इस अभेदयचक वाक्यसे ही किया जाता है । 
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विज्ञानम्‌ । न तथेह त्रह्मविज्ञानं | का ही उपदेश किया जाता है । 

... , | उसके समान इस प्रसज्ञम त्रह्म- 
व्यतिरेकेण साधनान्तरविष्य | विज्ञानसे मित्र किसी अन्य साथन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 


ने पदिश्यते । हि 
विज्ञानसुपाद्श्यत किया जाता ! 


उत्तकर्मादिसाधनापेश अक्ष-.. दें कहो कि. [ पूर्वकाण्डमें | 

| कहे हुए कर्मकी अपेक्षाबाद प्रद्यज्ञान 

विज्ञान प्रप्राप्ती साधनसुप- | परमात्माकी प्राप्तिम साधनरूपसे 
| उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 

दिश्यत इति चेन मित्य-|वात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष 
दर | नित्य है-इत्वादि हेतुओंसे इसका 
त्वान्मोक्षस्पेत्यादिना अत्युक्त- पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है । 'उसे रचकर वह उसीमें अनु- 
प्रविष्ठ हो गया! यह श्रुति भी कार्य- 
नुप्राविशदिति कार्मस्ध तदा- | में स्थित आत्माका परमात्मल प्रदर्शित 
56.2 करती है | अभय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 
सल दशेयति | अमय्प्रतिष्ठोप-। के कारण भी [ उनका अभ्ेद ही 
हि. विद्यादान्खा न चाहिये ] | यदि ज्ञानी अपनेसे 

पत्तेश् | यदि हि विद्याचास्खा- मित्र किसी औरको नहीं देखता 
त्मनोज्न्यज्ष पश्यति ततोज्मयं तो वह अमभयस्थितिको प्राप्त कर 
छेता है-ऐसा कहा जा' सकता 

प्रति्ठां बिन्दत इति स्याहूयहेतो; |  केंकि उस अवस्थामें भयके 
हेतुमूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 

परखान्यस्याभावात्‌ । अन्यस्थ | रहेती । अन्य पदार्थ [ अर्थात्‌ 
इत |] के अविदाकृत होनेपर 

चाविधाकृतत्वे 'विच्यावस्तुत्व- | दी वियाके द्वारा उसके भवस्तुत्व 
* |दर्शनकी उपपत्ति हो सकती 

है । [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाले ] 


लात । श्रुतिश्व तत्यूट्टा तदेवा- 


_दशेनोपपत्तिसद्धि.. ड्वितीयस 
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चन्द्रस सत्त्॑ यदतमिरिकेण | द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 

यही है. कि वह तिमिररोगरहित 


चक्षुष्मता न शृद्यते । नेत्रोंचाले पुरुपद्वारा ग्रहण नहीं 
किया जाता | 
तेंब॑ न शृद्यत इति चेत्‌ ? पूर्व ०-परन्तु हैतका ग्रहण न 


होता हो-ऐसी बात तो है नहीं । 
न। सुपप्तसममराहितयोर- | सिद्धान्ती-ऐसा हे मत कहो, 
क्योंकि सोय हुए और समाधिस्थ 
हणात्‌ 
2200 8 । पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता । 
सुपुप्तेग्ग्रहणमन्यासक्तवदिति | (र्प०-किन्तु सुपृप्तिमें जो द्ैतका 
हे अम्रहण है वह तो विषपयान्तरमें 
च्‌त्‌ । | भासक्तचित्त पुरुषके अग्रहणके 
| समान है ! 


न, सर्वाग्रहणात्‌ | जाग्रत्ख- |. फिड्धान्ता-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो सभी पदार्थोक्ना अग्रहण 

योरन्‍्यस ग्रहणास्सच्वमेवेति | है | फिर वह अन्यासक्तचित्त कैसे 
कहा जा सकता है £ ] यदि कहो 
कि जाग्रत्‌ और खप्नावस्थामें अन्य 
पदार्थोका श्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
लोग है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
स्खमयो$ यदन्यग्रहणं जाग्रत्खम- क्योंकि जाम्रत और खप्न जविदया- 
हे कृत हैं। जाग्रत्‌ और खप्नमें जो अन्य 
योखदविद्याकृतमविद्याभावे5भा- | ८दरार्थका अहण है. वह अवियाके 
कारण हैं, क्योंकि अविद्याकी निद्व॒त्ति 

चात्‌ । होनेपर उसका अभाव हो जाता है £ 


सुपुप्तेश्गहणमप्यविद्याकृत- | पूर्व ०-झपृप्तिमं जो अग्रहण है 
मिति चेत्‌ वह भी तो अवियाके ही कारण है। 


चेन; अविद्याकृतत्वाखाग्र- 
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न, खाभाविकत्वात्‌ । दृज्य- | घिद्धान्त-नहीं, क्योंकि बह तो 
खाभाविक है | द्रब्यका तात्विक 

वस्तनसाखिक- * दि पस्वेमविक्रि-| खरूप तो बिकार न ४ ही है, 
दिशेषरूपनो- पते ' क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
मर हे या | होती । दूसरेंकी अपेक्षाबाल्य होनेके 
विक्रिया न तत्त्वं- | कारण विकार तत्त्व नहीं है । जो 

् - , | कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंकी 
परापेक्षवात्‌ । न हि कारकापेश | अपेक्षाबाद्ा होता है चह वस्तुका 
3 पमेयः | पेज नहीं होता । विद्यमान वस्तुका 
उस्तुनलखत्‌ । सतो विशेषः | विश्येप रूप कारकोंक्ी अपेक्षावाद्य 
कारकापेक्ष), विशेषश्व विक्रिया | | दोता है, और विशेष ही बिकार 
' होता है | जाग्रत्‌ू और खम्तका जो 
जाग्रत्खप्रयोश्र ग्रहण विशेष) । ' अहण है वह भी विशेष ही है। 
गद रद म ५ | जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
यीद्ध ये नान्यापेक्ष खरूप॑ | रहित होता है. चही उसका तत्त्व 
पे न्यापे्ष होता है और जो अन्यक्की अपेक्षा- 

9 तप 3 सदल्यपिय से वाद्य होता है बह तत्त्व नहीं होता, 
क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है। 


तत्तचवमु; अन्याभावेज्यावात्‌ । 


तस्पात्खाभाविकत्वाजाग्रत्सप्त- 
वन्न सुषृप्ते विशेष) । 
येपां पुनरीशबरोज्न्य आत्मनः 


भेदद॒ऐ- काय चान्यत्तेपां 
भ॑यद्देतुत्वम्‌ 


न्यनिमित्तत्वात्‌। सतश्रान्यस्यात्म- है 


- दनाउुपपत्ति।। न चासत आ- 


अतः [सुपुप्तावस्था] खामाविक होनेके 
आरेण उस समय जाग्रत्‌ और खप्न 
के समान बिज्येपकी सत्ता नहीं है । 

किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आत्मा- 


से मिन्न है और उसका कार्यरूप 
पेह जगत्‌ भी भिन्न है उनके भयकी 


भयानिदृतिसयस्था- निद्त्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 


भय दूसरेके ही कारण हुआ करता 
। अन्य पदार्थ यदि सत्‌ होगा 
तब तो उसके सरूपका अभाव 
नहीं हो सकता और यदि असत्‌ 
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त्मलाभः । सापेक्षयान्यस भय॑- | होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 

ही नहीं हो सकती । यदि कहो 

कि दूसरा ( ईश्वर ) तो [ हमारे 

धघर्मार्म आदिकी ] अपेक्षासे ही 

भयका कारण हैं, का है ख 

त्वात्‌ । सहायीभूतं | भी ठीक नहीं, क्योंकि वह [सपेक्ष्‌ 

03 यदरधर्माचछ शयीक्षूतत इख्चर ] भी वसा ही है । जो कोई 

नित्यमनित्यं बा निमिच्तमपेक्ष्या ( इश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या 

स्यमनित्यं वा निमिचसपेक्ष्या- | अनित्यअधर्मादिरूप सहायक निमितत- 

की अपेक्षासे भयका कारण होता 

न्य्रयकारण स्थात्तस्थापि तथा- | है यथार्थ होनेके कारण उसके 

खरूपका भी अभाव न होनेसे 

के मयकी निद्वत्ति नहीं हो सकती; 

भूतस्पात्महानाभात्राहृयानइात्त।| और यदि उसके खरूपका अभाव 

माना जाय तो सत्‌ ओर असत्‌को 

आत्महाने वा सदसतोरितरेत- | इतरेतरत्व [ अर्थात्‌ सतको असत्त्व 

और असतको सत्तत ] की प्राप्ति 

शपत्तो सर्वत्रानाश्वास एय।. | होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 
' जा सकता । 


हेतुत्वमिति चेन्न,तस्थापि तुल्य 


एकत्वपक्षे पुन सनिमित्तरय | परन्तु एकल-पक्ष खीकार करने- 

| .. _[पर तो सारा संसार अपने कारणके 

झानातानयो- असारस्य आँवद्या- | सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
व्मपमंलय कोल्पितत्थाददोपश ॥| कोई दोप दही नहीं आता । तिमिर 

ही रोगके कारण देखे गये हितीय 
तेमिरिकच्टस्य हि द्वितीयचन्द्र- | चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 
होती है और न नाश ही | यदि 

स्थ नात्मलामो नाशों वास्ति। | कहो कि ज्ञान और जज्ञान तो 
आत्माके ही धर्म हैं [ इसलिये उनके 

विद्यातिद्योस्तद्वमेत्वमिति चेन्न | कारण आत्माका विकार होता होगा ] 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 


को | वे तो प्रत्यक्ष ( आत्माके दृश्य ) हैं। 


प्रत्यक्षत्वात्‌ । विवेकानिये 


श्‌्णर 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ चल्ली * 
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रूपादिवत्मस्यक्षाबुपलस्वेते अन्त+ 


करणसौ । न हि रूपस्य 
प्रत्यक्षस्य सतो द्रष्टरधमस्वस्‌ । 
अविधा च स्वानुभवेन झपयते 
भूढोहह्रमविविक्त मस विज्ञान- 
मितति। 


[कप | ५०9०० कजीक- कि | 
तथा विद्याविवेको&लुझूयते । 


उपदिशन्ति चास्येम्ध आत्मनों 


विद्याम्‌। तथा चास्येध्वघारयन्ति। 


तस्मान्नामरूपपक्षस्पैव विद्याविद्ये 
नासरुपे च नास्मधर्मों । “नास- 
रूपयोरनियवेहिता ते यदन्तरा 
तद्ब्ा (छा० उ० ८१9। 
१) इंति श्रुत्यन्तरात्‌। ते च 
पुननोमरूपे सबित्यहोरात्रें इब 
कर्पिते न परसार्थतों विधसाने। 

अम्ेदे “एतमानन्द्सयसा- 
त्मानसुपसंक्राप्नति! (तै० छु० 


२९१८) ५) इति कमेकदत्वा- 
जुपपत्तिरिति चेत्‌ १ 


रझूप आदि बिपयेक्ति समान अन्तः- 
करणमें स्थित विंवेक्त और अविवेक 
प्रत्यक्ष उपलच्च होते हैं। अत्यक्ष 
उपलब्ध होनेबाला रूप हृष्टाका घम्मे 
नहीं हो सकता | 'मैं मृढ हैँ, मेरी 
बुद्धि मल्नि है! इस प्रकार अविया 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूषण 
की जाती हैं । 
|. इसी प्रकार विाका पार्यक््य भी 
| अनुभव किय्ण जाता हैं. । बुद्धिमान 
| छोग दूसरोंकों अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हैं | तथा दूसरे छोग 
भी उसका निश्वण करते हैं | अतः 
' विद्या और अब्रिया नाम-रुूप पक्षके 
| ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 
| धर्म नहीं हैं, जैसा कि “जो नाम 
और रूपका निर्वाह करनेवारू है. 
तथा जिसके भीतर वे (नाम 
और रूप ) रहते हैं” वह ब्रह्म हैं, 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
वे नाम-रूप भी सूर्यमं दिन और 
रात्रिके समान कल्पित ही हैं, 
बस्तुतः विद्यमान नहीं हैं । 
पूर्व ०-किन्त ईश्वर और जीवका] 
अमेद माननेपर तो “बह इस 
आनन्‍्दमय आत्माको प्राप्त होता हैं?” 
इस श्रुतिमें जो [पुरुपका] कर्तृत्व और 
[आनन्दमय आत्माका]कर्मत्व बताया 
| है चह उपपन्न नहीं होता १ 


अन्ु०८ ] शाहररभाधप्याशथ श्र 
बाप क-बकर 372८ "कई ३7७, ब्रिटन न्हटय- 2:० "कईट 2 2 न्याय 2 3७ "आटे: बकरि: :क न्यर्पव 2 याद: १, ब्वर्सियट कक, 
न विज्ञानमात्रत्वात्सं क्रण- |. पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि पुरुप- 
संस्मयममन्‍्य- स्प। न जलकादि- 8208 कक 22824 
मत जंमंणमिहीप- | यहाँ जोंक आदिके संक्रमण 
हि *, अत नाग गिलपः समान पुरुपके संक्रमणका उपदेश 
दिव्यते, कि तहिं १ विज्ञानमात्र | नहीं किया जाता। तो कैसा ! 
संक्रमणश्व॒तेरथः । इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवल 
|| चित्ञानमात्र है. ।# 
न मुख्यमेव संक्रमणं भुयत | पूरे ०--उपसंक्रामति' इस पदसे 
ह ग यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
उपसंक्रामतीति चेत्‌ ९ ही अभिप्रेत दो तो ? 
न्त; अन्नमय्रेडदर्शनात्‌ । न| छिद़ान्ता-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें 
मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता--- 
धन्रमयम्॒पसंक्रामतों बाह्मादसा | अन्नमयकों उपसंक्रमण करनेवाढेका 
छोकाजलकावर्दक्रमणं धब्यते-| जॉकके समान इस बाह्य जगतसे 
अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण 
अन्यथा वा | | नहीं देखा जाता | 
सनोंमयस्थ बहिरनि्गतस्थ_ १०-बाहर [निकलकर विषयोंमें] 
। गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
विज्ञानमयस्थ वा पुनः प्रत्या- | कोशोंका तो बहाँसे पुनः छोटनेपर 
हक अपनो ओर होना सद्क्रमण हो ही 
वृच्यात्मसंक्रणमिति चेत्‌ * | सेकता ह* 
नः खात्मनि क्रियाविरोधा- |. तिक्दान्ता-नहीं, क्‍योंकि इससे 
अपनेमें ही अंपनी क्रिया होना- 
दन्योड्लमयमन्यमुपसंक्रामतीति | यद् विरोध उपस्थित होता है। 
अन्नमयसे मिन्न पुरुष अपनेसे मिन्न 
प्रकत्य मनोमयो विज्ञानमयों वा | अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


% अर्थात्‌ यदाँ 'संक्रमण' शब्दका अथ “जाना या पहुंचना नहीं बल्कि 
'जानना दूं । 
र५ 


१०४ तैचिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
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स्वात्मानमेद्ोपसंक्रासतीति वि- | प्रकरणका आरम्म करके अब 'मनों- 


मय अथया विज्ञाममय अपनेको 
रोधः स्थात्‌ । तथा नानन्‍्दसय- | हु प्राप्त होता है! ऐसा कहनेमें 


स्पात्मसंक्रमगझुपपद्चते। तस्माज्न | उससे विरोध आता है। इसी प्रकार 
है आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
आफ्निः संक्रमण नाप्यन्नसयादी- होना सम्भव नहीं हैं; अतः प्राप्तिका 
नामल्यतमकर्दकप। पारिशेष्याद | नाम संक्रमण नहीं है और न वह 
अन्ममयादिमेंसे किसीके द्वारा किया 
चमयाद्यानन्दसयान्तात्मव्यति- | जाता है | फलतः आत्मासे मित्र 
रिक्तकवेक॑ ज्ञानमात्र च संक्रमण- | “वैसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त जिसका क॒तो है वह ज्ञानमात्र 

सुपपचते । ही संक्रमण होना सम्भव है । 
ज्ानमात्रत्वे चानन्द्सयान्तः-। इस प्रकार 'संक्रमण' शब्दका 
अधथ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोशके भीतर स्थित सर्वोन्‍्तर तथा 
मंयान्तं कार्य सुष्ठानुप्रविएस्प  आकाशसे लेकर अन्नमयकोशपर्यन्त 
लि कार्यबर्गको रचकर उसमें अलुप्रविष्ट 
हेदयञुहामिसवन्धादलमयादि- | हुए आत्माका जो हृदयगुहाके 
प्यनात्मखात्मविश्रमः संक्रमणे- सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्माओं- 
ड में आत्मतवका श्रम हैं. वह संक्रमण- 
नात्मविवेकविज्ञानोत्पत्त्य विन- | खरूप विवेक ज्ञानकी उत्पत्तिसे नष्ट 
श्यति । तदेतस्मिन्नविद्याविश्रम- | रो गाता है। अतः इस अविद्यारूप 


े श्रमके नाझमें ही संक्रमण शब्दका 
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न | उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 


किया गया है; इसके सिवा किसी और 
प्रकार सर्वगतत आत्माका संक्रमण 
होना सम्भव नहीं है । 


स्स्थेव स्वोन्तरस्थाकाशायन्न- 


हन्यथा सवेगतस्यात्मनः संक्रः 
सणसुपपचते । 


प्‌ 


अज्लु० ८ ] शाह्वरभाष्या्थ श्ष्षु 
कट गॉर<व:१फ- न्यद 2 :्७- बकरे: ब्यॉप: क, वसटि- नरक नस 2 जा 2फ ब्द(<22 3 न्एक22 ब्टा22: 


वस्त्वन्तराभावात्च | भ्‌ च्‌ आत्मासे मिन्न अन्य वस्तुका 

पु अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 

स्वात्मन एवं संक्रमणम््‌ । न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
जे ५ सकता ] । अपना अपनेको ही 
जलूकात्मानमेव संक्रामति । ता सम यह 
तसात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्ह्ेति | जोंक अपने प्रति हीसंक्रमण (गमन) 
यथोक्तरक्षणात्मप्रतिपर नहीं करती। अतः “ब्रह्म सत्यखरूप, 

त्मप्रतिपत््यथमेव॒ | ज्ञनखरूप और अनन्त है? इस 


चहुमंवनसमंप्रवेशरसलामाभय- | 'ेक्त छक्षणवाढे आत्माके ज्ञानके 
लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार- 
संक्रमणादि परिकरूप्यते ब्रह्मणि | मूत ब्र्ममें अनेक होना, संध्पें 
सर्वेव्यवहारविपये; न तु परमार्थतो ३807 2600 कर 4, 
निर्चिकल्पे त्रक्मणि कशथ्रिदपि | की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्म 
ब्रह्ममें कोई विकल्प होना सम्भव 
विकल्प उपपचते । है नहीं । 
तमेतं निर्विकर्पमात्मानमेवं- | इस प्रकार क्रमशः उस इस 
क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न | तिविकिल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 
विभेति ५ , | कर अथौत्‌ उसे जानकर साधक 
है कुतअनाभय प्रतिष्ठा | किसीसे भयभीत नहीं होता । वह 
विन्दत इत्येतस्मिन्नर्थे्प्येप शछी- | अमयस्थिति प्राप्त कर छेता है। इसो 


को भवति। सर्वस्थैवास्य प्रक- [में यह छोक भी है। इस 
3८बरलपग हि सविता! सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द- 
रणस्थानन्दवरल्यथेस्य सक्षेपतः बल्लीके अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित 
प्रकाशनायैप मन्त्रो भवति।।५।। | करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥ 
22222 मर 
इति ब्रह्मानन्द्वल्द्यामएमो5जुवाकश ॥ < ॥ 
-9नैकी४0०- 


बह अलाइपक 
नद्माचन्दका अनुभव करनेगले विद्वानक्ली अमयग्राति 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ नबिभेति कुतश्रनेति । एत'६- 
हु वाव न तपति। किसह* साधु नाकरबस्‌ । किमह पाप- 
सकरवमिति । स य॒ एवं विद्वानेते आत्मान* स्पृणुते । 
उसे होबेष एते आत्मानं* रघणुते | य एवं बेद्‌ । इत्युप- 
निषव्‌ ॥ १॥ 


जहाँसें मनके सहित चाणो उसे प्रात न करके झैट आती है उस 
ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाछा किसीसे भी भयभीत नहीं होता। उस 
विद्वावको, मैंने शुभ क्‍यों नहीं किया, पापकर्म क्यों कर डाछा--इस 
अकारकी चिन्ता सनन्‍्तप्त नहीं करती । उन्हें [ये पाप और 
पृण्य ही तापके कारण हैं---] इस प्रकार जाननेवाल्ा जो विद्वान 
अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सवरू करता है उसे ये दोनों आत्मखरूप 
ही दिखायी देते हैं। [ वह कौन है! ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्गैत 
आनन्दखरूप ब्रह्मको | जानता है । ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्य- 
विद्या ) है । 
यतो यस्मात्रिविकस्पाध्थोक्त- | जिस पूर्वोक्त रक्षणोंवाले 
निर्विकल्प अह्दयानन्दरूप आत्माके 
लक्षणादइयानल्दादात्मनो वाचो- | पाससे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओंको 


है है प्रकाशित करनेवाला. वाक्य- 
. अमिधानानि द्रव्यादिसविकल्प- अभिधान, जो बस्तुत्वमें [ त्रह्मको 


अज्नु०९ ] शाहुरभाष्याथे . श९७ 
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चस्तुविपयांणि चस्तुसामान्या- | अन्य सबिकल्प वस्तुओंके ] समान 

लिरदिकस्पे ८ । समझनेके कारण वक्ताओंद्वारा, अहम- 
;3 ध्हइ्यः 5्पि ६ ॥. 5०. बिंकल्प कल 
ल्पेडडयेडपि अक्षणि प्रयो | के निर्विकल्प और अद्दैत होनेपर 


28 
' बठमिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना-  ! उसका निर्देश करनेके छिये 
| प्रयोग किया जाता हैं, उसे न 


न्यप्राप्याप्रकाश्यव निवत्तस्ते | पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
ब्रिना ही छोठ आता है-अपनी 
। सामर्थ्यसे च्युत हो जाता हैं--- 
'.[ 'मनसा सह (मनके सहित) 
इस पदसमहमें ] 'मन” शब्द प्रत्यय 
अर्थात्‌ विज्ञनका वाचक है | वह, 
जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थेर्मे भी 
शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
प्रकाशित करनेके टिये प्रदत्त हुआ 
करता है । जहाँ कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रव्नत्ति है| 
अतः अभिधान और भ्रत्ययरूप 
बाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है । 
इसलिये बक्ताओंद्वारा सर्वथा 
ब्रद्मका प्रकाश करनेके लिये ही 
प्रयोगकी हुई वाणी, जिस ग्रतीतिके 
अविपयभूत, अकथनीय, अदृर्य और 


खसामर्थ्यद्धीयन्तें-- 


मन इति प्रत्यवो विज्ञानम्‌ | 


तच्च यत्राभिधान प्रवृत्तमतीन्द्रि- 


येः्प्य्थे तदर्थ च अवतेते प्रका- 
बनाये । शनत्र च विज्ञानं तत्र 
बाचः प्रवृत्तिः। तसस्‍्मात्सईव 
वादानसयोरमिधानग्रत्यययो: 
प्रवृत्ति; सत्र । 
तस्माह्ुकझग्रकाशनाय सवा 
ग्रयोक्तरमिः प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो अस्मादग्रत्ययविपयादन- 
मिपेयादर्ब्यादिविशेषणात्सहैव हि 
2 ही निर्दिशप ब्ह्मके पाससे मन अर्थोत्त्‌ 
भनसा विज्ञानेन सर्वेप्रकाशन- | सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ 


समर्थन निवतन्ते त॑ ब्रह्मण आ- | विज्ञानके सहित छौंठ आती है उस 
नन्द श्रोत्रियया इजिनसाकामह- | जक्षके आनन्दको--श्रोत्रिय निष्पाप 


ली फस58ड कजअउअ्ि्ं्2तनस_स-ी तत_>ह्53>त++तत जज ननननननन++++ “नमी >ननन++“++«»-++« 
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"89... ०...०९७४२७, न्धटक- बिग ि2७-+ध2+- *रिप७- ब आर चयन रपये २६2. 
वस्त॒ सर्वेषणाविनिर्सक्तमात्मभूर्त | अकामहत और सब्र प्रकारकी 
विपयक्पयिसंबन्धविनिर्शक्त॑. | गा असे सुक्त साधकके जालमभूत, 
से ख,... | विपय-विपयी सम्बन्धसे रहित, 
खामाविक॑नित्यमविभक्त पर- | खाभाविक, नित्य और अविभक्त 
मानन्दं बत्षणों विद्ान्यथोक्तेन | ऐसे शसके उत्छ्ट आनन्‍्दक्ो पूर्वोक् 
पिध् विशेति कल विधिसे जाननेबालत्य पुरुष कोई 
घना ने विशेत्ि इतश्वन | भयका निमित्त न रहनेके कारण 
निममित्तामावात्‌ । | किसीसे भयभीत नहीं होता । 


न हि तस्ताहविदुपोष्ल्यइस्त्य- | उस विहानसे भिन्न कोई दूसरी 
न्तस्मस्ति भिन्न यततो विभेति । | हद 5 अप 
नि , _. । हो। अत्रियावश जब थोड़ान्सा भी 
अविद्यया यदोदरसन्तरं कुछते, | लक 
को द ह 274 , अन्तर करता है. तभी जीवको भय 
ञथ रे शा कक होता है-ऐसा कहा ही गया हैं | 
विदुपश्चाविद्याकार्यश्य तैमिरिक- | अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 
इश्ह्वितीयचन्द्रवन्नाशाहुयनिमि-: पदेमाके समान विद्वानके अविद्या- 
त्त्य न विभेति कुतअनेति के कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 
युज्यते । हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है । 
सनोमये चोदाहतो मन्त्रो।  मनोमय कोशके प्रकरणमें यह 
सनसो भक्मविज्ञानसाधनस्वात्‌ । | वदरणके लिये दिया गया 
था, क्‍योंकि मन ब्रह्मविज्ञनका 
तन्न अह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्‍्तु-| साधन है। उसमें त्रह्मत्वका आरोप 
्‌ विभेति तिके थे 
रद किक कि नेति | ल्‍मी नहीं डरता' इस वाक्‍्यसे उसके 
भयम्ाज प्रतिपिद्धमिहाद्वेतविषये | भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था। 


न विभेति कुतअनेति भयनिमि- यहाँ अद्वेतप्रकरणमें “वह किसीसे 


दि | नहीं डरता,--इस प्रकार भयके 
त्तमेव प्रति | | निमित्तका ही म्तिषेध किया जाता है। 


अन्नु० ९ ] 


' शाह्लरभाष्यार्थ 


१९.९, 


अ-६2- नाटक 2७ "बे ८2७, न्या<ू22, "पट "री बट किट. च्दि- 


नन्‍्वस्ति सयनिमित्त साध्व- 


करण पापक्रिया च्‌ ₹ 


नेवम्‌; कथमित्युच्यते--एतं 
यथोक्तमेवं॑विदस , ह बावेत्यव- 
धारणाथों, न तपति नोहदेज- 
यति न संतापयति । कर्थ पुनः 
साध्वकरणं पापक्रिया च न 
तपतीत्युच्यते । कि कसात्साघु 
शोभन कर्म नाकरवं न कृतवा- 
नस्रीति पश्चात्संतापो भवत्या- 
सच्चे मरणकाले । तथो कि 
कसात्पाप॑ प्रतिपिद्धं कर्माकरवं 
कृतवानसीति च नरकपतनादि- 
दुःखभयाचापों भवति। ते एते 
साध्वकरणपापक्रिये एवमेन॑ न 
तपतो यथाविद्वांस तपतः । 

कस्मात्पुनविद्ांस न तपत 
इत्युच्यते--स य एवंबिद्वानेते 
साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं 
स्पृणुते शीणयति बलयति वा 


शंका-किन्तु शुभ कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही ? 


समाधान-ऐसी बात नहीं है | 
किस प्रकार नहीं है सो बतछाया 
जाता है-इस पृर्वोक्तको अथात्‌ इस 
प्रकार जाननेवाछेको वह तप्त-उद्विम्न 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । मूहमें 
“€! और (वावा ये निश्चयार्थक 
निपात हैं | वह पुण्यका न करना 
और पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं- 
मैंने शुभ कर्म क्‍यों नहीं किया! 
ऐसा पश्चाचाप मरणकार समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा 'मैंने 
पाप यानी प्रतिपिद्ध कर्म क्‍यों 
किया” ऐसा दुःख नरकपात आदि- 
के भयसे होता है | ये पुण्यका न 
करना और पापका करना इस 
विद्ानकोी इस प्रकार संतप्त नहीं 
करते जैसे कि वे अविद्दानको किया 
करते हैं । 


वे विद्वानको क्‍यों सनन्‍्तप्त नहीं 
करते ? सो बतछाया जाता है-ये 
पाप-पुण्य ही तापके हेतु हँ-इस 
प्रकार जाननेवाद् जो विद्वान 
आत्माको प्रसन्न अथवा सबछू करता 


२०० तैक्तिरोयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
8-३2: नरि2० >र-नरिसिक- नरीयत--रियिक विन ब्बििय न "<९2 3 बिक जप 
परभात्मभावेनोमे पव्यतीत्यथेः । | है. अर्थौत, इन दोनोंको परमात्ममाव- 
. | से देखता हैं [ उसे ये पाप-पृण्य 

उसने परुण्यपापे हि यस्रादेवमेष | उन्तस्त नहीं करते ]। क्योंकि ये 
पाप-पुण्व दोनों ऐसे हैं [ अर्थात्‌ 
| आत्मस्वररूप हैं. ] अतः यह विद्वान 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण ' इस पाप-पुण्यरूप आत्माकों आत्म- 
५ | भावनासे ही अपने विदेपरूपसे 

शल्ये ऋत्वात्मान स्पृणुत एवं। ' अन्य कर आत्माकों ही तृप्त करता 
को य एवं घेद यथोक्तमहैत- है । वह विह्ान्‌ कौन है £ जो इस 
प्रकार जानता हैं अथोत्‌ पूर्वोक्त 

मानन्द ब्रह्म वेद तस्यात्मभावेन | अद्दैत एवं आनन्दस्वरूप बह्मको 
सर्वीय . | जानता है। उसके आत्ममावसे 

इष्टे पुण्यपापे सिर्चीर्य अतापके । देखे हुए पुण्य-पाप निरवीर्य और 
जन्मान्तरास्स्मके न सवतः |. तप पहुँचानेवले न होनेसे 
जन्मान्तरके आरम्मक नहीं होते । 

इतीयसेव यथोक्तास्यां वछ॒थां |. इस प्रकार इस वह्लीमें, जैसी कि 

हर ऊपर कही गयी है, यह ब्रह्मविया- 

ऋह्मविद्योपनिपत्सर्वास्यों विद्या- | रूप उपनिपद्‌ है। अर्थात्‌ इसमें 
स्‍्य परमरहस्य॑ दर्शितमित्यथ॥ | *** सब विद्याओंको अपेक्षा परम 
रहस्य प्रदर्शित किया गया है. | इस 
पर॑ श्रेयो<्स्यां निपण्णमिति ॥१॥ | विद्यामें ही परम श्रेय निहित है॥ १॥ 

03++- २८ ट्वसू3 ७७.८2... 
इति ब्ह्मानन्दवल्ल्यां नवरमोप्लुवाकः ॥ ९ ॥ 
0 सलबीआ 5 3पीकाक 
इंत श्र व्परमहसपस्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमच्छज्टूरभगवतः छऋतो तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
न्रह्मानन्दवछ्ली समाप्ता | 
*+हंस ७23५० 


विद्वानेति आत्मानमात्मरुपेणेव 


छह] 
जुआ 


अचथपपप> ० थी । 


कंय्सा उदार 


भगका अपने पिता वरुणके पास जाकर बह्मविद्याविषयक 
अरन करना तथा वरुणका अलद्योपदेश 


सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्माकाशा- | 


दिकायमन्नमयास्तं | 
सट्ठा तदेवालुप्रविष्ट | 


विश्येपपदिधोपलभ्यमान यस्ता- | 


तसात्सवंकार्यविकक्षणमच्थ्यादि-| 
धर्मकमेवानन्द॑ तदेवाहमिति 


विजानीयादलुप्रवेशस्थ तदथत्वा- 


शुभाशुभे 
जन्मान्तरारम्भके न 


त्तस्पेत्तं विजानतः 
कर्मणी 
मवत इत्येवमानन्द्वरुल्याँ विव- 
क्षितोज्थंः परिसमाप्ता च ब्रक्म-। 
विद्या । अतः पर॑ बक्षविद्या- 
साधन तपो वक्तव्यमन्नादिविप- 


याणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत 
रद 


क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त 


, ब्रह्म ही आकाशसे लेकर अन्नमय- 


पर्यन्त कायवर्गकी रचकर उसमें 
अनुप्रविष्ट हो सविशेष-सा उपलब्ध 
हो रहा हैं इसल्यि वह सम्पूर्ण 
कार्यत्रगंसे विछक्षण अद्श्यादि धर्म- 


। वाला आनन्द ही है; और वहीं मैं 


हँ-ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि 
उसके अलनुगप्रवेशका यही उद्देश्य 
है | इस ग्रकार जाननेवाले उस 
साधकके शुभाशुम कर्म जन्मान्तरका 
आरम्म करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवलछीमें यही विपय कहना 
अमीष्ट था | अब ब्रह्मविद्या तो 
समाप्त हो चुकी । यहाँसे आगे 
ब्रह्मविद्याक साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले 
निरूपण नहीं किया गया है. उन 
अन्नादिविषयक उपासनाओंका भी 


25५ 


बर्णन करना है; इसीलिये इस 
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ब्यावर जन नकिये डक नि नस नर ग:>2%- व्ि ट ०० कार: बह 27७- नयी 


इद्मारस्यते-- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है-- 


भ्वृशुर्व वारुणिः वरुणं पितरमपससार  अधीहि 
सगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्मीबाच । अन्न श्राणं चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमिति । त *होवाच । यतों वा इमानि 
भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्य- 
सिसंविशन्ति । तद्गिजिज्ञासस्र | तद्‌ त्रह्मेति। स तपो- 
$तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


वरुणका सुग्रसिद्ध पुत्र भगु अपने पिता वरुणके पास गया। और 
बोला---) “भगवन्‌ । मुझे त्रह्मका वोध कराइये !! उससे वरुणने यह 
कहा---अन्न, प्राण, नेन्न, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये अह्मकी उपलब्धिके 
द्वार हैं | ।! फिर उससे कहा--जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्‍्तमें 
विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये छीन होते हैं उसे विशेषरूपसे जाननेकी 


इच्छा कर; वही त्रह्म है. ।! तब उस ( भगु ) ने तप किया और उसने 
तप करके---) १ || 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, |. पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 


प्रियाय पुत्राय पिन्नोक्तेति-- ( विद्या ) का उपदेश किया था- 
हा ५ इस इष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी 
भरगुव वारुणिई । चशव्द३ प्रसि- | व्तिके छिये है। “हगुर्वे वारुणिः! 
शुरिस्पेव॑न इसमें 'वै” शब्द असिद्धका स्मरण 

'नुस्ा इससे 
डाइसारको संशुरिस्येवनामा करानेवाला है । इंससे 'श्य' इस 
प्रसिद्धोज्लुसायते । चारुणिवेरू- | नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अलुस्मरण 


है कराया जाता है जो वबारुणि अर्थात्‌ 
-.'ए्मापत्यं बारुणिवेरुणं पितरं |बरुणका पुत्र था । वह. ब्रह्म॑को 
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त्रक्ष विजिज्लासरुपससारोपगत- 
वान्‌ | अधीहि भगवों ब्जद्लेत्य- 
नेन मन्जेण । अधीहि अध्यापय 
कथय | स च्‌ पिता विधिवदुप- 
सत्माय तस्मे पुत्रायेतदचर्न 
प्रोचाच ) अन्न प्राणं चल्छु) श्रोत्रं 
मनो वाचमिति | 

अन्न शरीरं तदस्यन्तरं च 

वस्णोपदिष- आणसचारसुपल- 

अप्नप्राप्तिद्वाराणि व्यिसाधनानि चक्षुः 
श्रोत्रं सनो वाचमित्येतानि अक्को- 
पलब्धों द्वाराष्युक्तवान्‌ । उक्त्वा 
च्‌ द्वारप्ृतान्येतान्यन्नादीनि त॑ 
भूगुं होवाच त्रक्मणों लक्षणम्‌ । 


कि तत्‌ ६ 
यतो यस्माद्या इमानि मक्का 


दीनि स्तम्बपर्यन्तानि 


अद्यचक्षणम_ 


भूतानि जायन्ते। 
य्रेन जातानि जीवन्ति प्राणा- 


न्थारयन्ति.वधेन्ते | विनाशकाले 


जाननेकी इच्छावाछा होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया। अर्थात्‌ 
हि भगवन्‌ | आप सुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये! इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने ग्रुरूपसदन किया ] । 
“अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्बक आये हुए 
उस पुन्नसे यह वाक्य कहा-“अन्न 
प्राणं चक्षु) ओज मनः वाचस्‌ |! 

अन्न अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विपयोंकी उपछब्धिके 
साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपछब्धिमें द्वाररूप 
हैं?-ऐसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अन्ादिको 
बतछाकर उसने उस भ्गुको ब्रह्मका 
छक्षण बतलाया । वह क्‍या है ! 
[ सो बतलाते हैं- ] 

जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-आण धारण 
करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते हैं 
तथा बिनाशकार उपस्थित होनेपर 
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च्‌ यत्मयन्ति यदूतरह्म प्रतिगच्छ- | 
न्ति, अभिसंविद्वन्ति तादार्म्य- 
सेव प्रतिपच्चस्ते । उत्पत्तिस्िति- 
लयकालेपु यदात्मतां न जहति 


तैजियीयोपनिपद्‌ 


[ चल्ढली २ 
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जिसके प्रति प्रयाण करनेवाले 
अर्थात्‌ जिस बअ्ह्मके प्रति गमन 
करनेवाले वे जीत उसमे प्रवेदा 
करते--3सक्रे तादात्म्यमावतक्ों प्राप्त 
दो जाते हैं । तातय यह हैं. कि 


उम्पत्ति, स्थिति और ल्यकाहमें 
प्राणी जिसकी तद्॒पताका त्याग नहीं 
करते यही उस बअ्रह्मका रक्षण है | 
त. उस ब्रह्मको त्रिशेपरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे छक्षणों- 
चाठा अकह्म हैं उसे अन्नादिके हारा 
प्राप्त कर। “ब्रह्म प्राणका ग्राण, 
चश्न॒क्ा चन्ष, श्रोत्रका श्रोत्र, अन्का 


भूतानि तदेतदुब्॒क्मणो लक्षणस्‌। 

तद़ल विजिज्ञासख विशेषेण 

ज्ञातुमिच्छल । यदेवंलक्षणं ्क्न ' 
तदलब्ादिदररंण अतिपचसे- , 
स्वथः । श्रुत्यन्तरं च--+आण- 

सप्राणम्ुत चक्षुपश्चश्षुरुत ओरोत्रय_ 
श्रोत्रमचसान्ं सनसो थे सनो अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
विहुस्ते निचिक्युन्नक्ष पुराण-, जानते है वे उस पुरातन और श्रेष्ठ 
सस््यम्‌” (जु० उ० ४।४।, “साक्षात्‌ जान सकते हैं” ऐसी 
' एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 


१८ ) इति अल्लोपलब्धों दवारा-। प्रदर्शित करती है कि ये ग्राणादि 
ण्येतानीति दर्शयति | 


| ब्रह्मकी उपलब्धिमें हारखरूप हैं । 


९७ हर #ल्‍2 72 5; 
से अभुन्नल्लोपलब्धिदाराणि, उस भ्गुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
दि | उपलब्धिके 

रबोपजणणये अद्मरुछ्षणं च श्रुस्था | के छोर और अह्मका लक्षण 
भगोस्तपः पितुस्तपो बह्मोप- | छनकर ब्रह्मसक्षात्कारके साधन- 
हे पे | रूपसे तप किया। [ यहाँ प्रश्न 
लब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त- | दोता है कि ] जिसका उपदेश ही 
घान्‌ । कुतः पुनरलुपदिएस्थैव | दिया गया था उस तपके 
तपसःसाधनस्वप्रशिपत्तिमुगोः १ | जान के हाय न दोनेका 
श्र स पत्तिभंगो। १ | ज्ञान शगुको कैसे हुआ! [ उत्तर-] 
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सावशेपोक्तेः । अन्नांदि अक्षणः 
ग्रतिपत्तीं द्वारं लक्षणं च यत्तो 
वा इमानीत्याइुक्तवान । सावशेष॑ 


दि तत्साक्षाह्ह्मणो<निर्देशात्‌ । 


अन्यथा हि. खरूपेणेव ब्रह्म 
निर्देध्व्य॑ जिज्ञासवे पृत्रायेद्‌- 
मित्थंरूपं त््मेति । न चैबं निर- 
दिशरत्कि तहिं ? सावशेपमेबोक्त- 
वान्‌। अतोथ्यगम्यते चूत साध- 
नान्तरमप्यपेक्षतं पिता बतह्न- 
विज्ञान प्रतीति । तपोविशेष्रति- 
पत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्‌ । 
सर्वेपां हि नियतसाध्यविषयाणां 
साधनानां तप एवं साधक्ृतर्म॑ 
साधनमिति हि प्रसिद्ध छोके 4 


तस्मात्पित्रालुपदिष्टमपि घह्म- 
विज्ञानसाधनत्वेन तप प्रतिपेदे 


भृूगुः । तन्च तपो वाह्यान्त+ 


क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेप ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो-ऐसा ) था । वरुणने 
'यतो वा इमानि भूतानि” इत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी ग्राप्तिका हार 
और लक्षण कहा था | वह सावशेष 
( असम्पूर्ण ) था, क्योंकि उससे 
ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता। 

नहीं तो, उसे अपने जिशज्नञासु 
पुत्रके प्रति वह ब्रह्म ऐसा है! इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था। किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है । 
तो किस प्रकार किया है? उसने 
उसे सावशेप ही उपदेश किया है । 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिंताको अवश्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
है। सबसे बड़ा साधन होनेके 
कारण भागने तपको ही विशेष 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विपय नियत हैं उन साघनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
बाला साधन है-यद्द बात वोकमें 
प्रसिद्ध ही है। इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी शूगने ब्रह्म- 
विज्ञानके साघनरूपसे तपको खीकार 
किया | वह तप वाह्म इन्द्रिय 


करणसमाधान तदुद्वारकत्वाड्रक्ष- | और अन्तःकरणका समाहित करना 
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प्रतिपते। । “समनसमश्रेन्द्रियाणां | ही है, क्योंकि अक्मप्राप्ति उसीके 
च छीकार्य॑ परम तपः । द्वारा होनेवाली है । “मन ओर 

तज्ज्यायः सर्वधर्मेस्यः स घर्सः इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप 
कक, सवृधसृस्यर से धस$ | है। वह सब धर्मोसि उत्कृष्ट है और 
पर उच्यते” (महा० शा०र५० | वही परम धर्म कहा जाता है”-इस 
४) इति झ्मतेः । स॒ च तपस्त- | स्थृतिसे यही वात सिद्ध होती है। 


प्त्वा ॥१॥ उस भगुने तप करके---॥ १॥ 
-<ह-०<82०-8-- 
इति भ्ुशुचब्द्यां प्रथमोउजुब्राकश ॥ १॥ 
नाक 2/72“-अा 


दित्तीय अआलुकाक 
अन् ही ब्रह्म है--ऐसा जानकर और उससें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
भुशुका पुवः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना | 
अन्न ब्ह्मति व्यजानात्‌। अजन्नाडय व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति | अन्न 
प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तहिज्ञाय । पुनरेव वरुण पितर- 
सुपससार । अधीहि भगवों अह्मेति। त* होवाच । 


तपसा तह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोष़्तप्यत। 
स तपस्तप्वा॥ १॥ ५ 


अन्न ब्रह्म है---ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय अन्से ही ये सब 

प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्से ही जीवित रहते हैं. तथा 
प्रयाण करते समय अनमें ही छीन होते हैं । ऐसा जानकर वह फिर 
अपने पिता वरुणके पास आया [ और कहा--] 'भगवन्‌ | मुझे अह्मका 

- उपदेश कीजिये ।” बरुणने उससे कहा---त्र्मको तपके द्वारा जाननेकी 


च्ज 
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इच्छा कर, तप ही ब्रह्म हैं ।! तव उसने तप किया और उसने तप 


करके--॥। १॥ 

अन्न॑ ब्रक्षेति व्यजानाद्वि- 
ज्ञातवान तद्धि यथोक्तरुक्षणो- 
पेतमू । कथम्‌ ? अन्नाद्धथेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
अनेन जातानि जीवन्ति अन्न 
प्रयन्त्यभिसंविशनतीति तसा- 
चुक्तमन्नस्थ अहात्वमित्यमि- 
प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वान्न॑ 
प्रहेति विज्ञायान्नलधुणेनोप- 
पक्ष्या च पुनरेच संशयमापन्नो 
चरुणं पितरम॒ुपससार । अधीहि 
भगवो त्लेति | 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु- 


ज्यते-अन्नस्योत्पत्तिदशनात्‌ । 
तपसः पुनः पुनरुपदेश+ साधना- 
तिशयत्वाबधारणार्थः । यावद्र- 
कणों लक्षणं निरतिशर्य न भवति 


यावत्व जिज्ञासा न निव्तते 


अन्न ब्रह्म हैं-ऐसा जाना। वही 


| उपर्युक्त कक्षणसे युक्त है। सो कैसे ? 


क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्से ही जीवित रहते हैं तथा 
मरणोन्मुख होनेपर अन्नमें ही छीन 
हो जाते हैं | अतः तात्पयय यह है 
कि अन्नका मह्लरूप होना ठीक ही 
है । बह इस प्रकार तप करके तथा 
अनके छक्षण और युक्तिके द्वारा 'अन्न 
ही ब्रह्म है! ऐसा जानकर फिर भी 
संशयम्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ और वोछा- ] “भगवन्‌ ! 
मुझे तह्मका उपदेश कीजिये! । 
परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्‍या था £ सो बतछाया 
जाता है| अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्देह हुआ ] | यहाँ 
तपका जो वारम्बार उपदेश किया 
गया है वह उसका गअधानसाधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अथौत्‌ 
जबतक न्रक्मका छक्षण निरतिशय 
न हो जाय और जबतक तेरी 
जिज्ञासा झान्त न हो तबतक तप 


तावत्तप एव ते साधनम्‌। तप- [ ढी तेरे छिये साधन है | तात्पर्य यह 
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सैध त्रह्म विजिज्ञासखेत्यथेः । | है कि व्‌ तपसे ही त्रह्मको जाननेकी 
ऋज्वन्यत्‌ ॥ १॥ इच्छा कर । शेप अर्थ सर है॥१॥ 
हा 0०८४८: / 
इति भृगुवदल्यां द्वितीयोष्नुवाकः ॥ २॥ 
"दल 922236« 
[4 
ह्व्क्पश्यू अलुकत्क 
आण ही बंद्य है--ऐसा जानकर और उसमें जह्कक्रे लक्षण घटाकर 
भुगुका पुनः वहुणके पास आना और उसके 
उपदेजसे पुनः तप करना । 
प्राणो बह्मेति व्यजानात। प्राणाछ॒त्य व खल्विसानि 
भूतानि जायन्ते | प्राणन जातानि जीवन्ति | प्राण 
प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि सगवों ब्रह्मेति । त होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासल | तपो बह्मेति । स तपो- 
भतप्यत | स तफ्स्तप्त्ा॥ १ 

प्राण ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी 

उत्पन होते हैं, उत्पन होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्सुख 
होनेपर प्राणमें ही छीन हो जाते हैं | ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता 
चरुणके पास आया । [ और बोछा---] 'भगवन्‌ ! सुझे जह्मका उपदेश 


कीजिये।” उससे वरुणने कहा---त्‌ तपसे ब्ह्मकी जाननेकी इच्छा कर। 
:.. पे ही ऋ्ह्म है !! तव उसने तप किया और उसने तप करके--॥ १॥ 


| 
च्घ्क्त्यः स्नब्ाबद्छ 
भ्् ध्ज्छे 
मन ही बह्म है--ऐसा जानकर और उतमे नक्षके लक्षण घटाकर 
भुगुका पुनः वकुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 
छू ५ ० लक. # 
मनो ब्रह्मति व्यजानात्‌। मनसो छोव खल्विमानि 
मृतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति | मनः 
प्रवन्त्यभिसंविशन्‍्तीति । तढ्ठिज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार | अधीहि भगवों बह्मेति। त*होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख। तपो बह्मति । स तपोष्तप्यत । 


स तपस्तप्ला ॥ १॥ 
मन ब्रह्म हैं--ऐसा जाना; क्‍योंकि निश्चय मनसे ही ये जीव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पल होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
अन्तमें प्रमाण करते हुए मनमें ही छीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर 
बह फिर पिता वरुणके पास गया [ और बोछ--] 'भिगवन्‌ | सुझे 
ब्रझ्षका उपदेश कीजिये !! वरुणने उससे कहा--च्‌ तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है |! तब उसने तप किया और उसने 
तप करके--ो १॥ 
| “४४२०7 
इति भ्रम्मवल्ल्यां चतुर्थोद्ज्युघाकश ॥ ४ ॥ 
ह “+अक्ेकिटश-7 
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० ख़्ः ड्कू 
फ्च्द्र नुब्ाक 
विज्ञान ही वह है---ऐसा जानकर और उसमें अब्मके लक्षण 
घटाकर भुगुका पुचः वरुणके यात्त आना और 
उत्तक्ले उपदेश पुनः तप करना 


विज्ञान ्रह्मति व्यजानात्‌। बविज्ञानाडथेव 
खल्विसानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानिन जातानि 
जीबन्ति | विज्ञान प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय 
पुनरेव॒ बरुणं पितस्मुपससार । अधीहि भगवों बह्मेति । 
< होवाच । तपसा व्रह्म विजिज्ञासख | तपो वह्म ति। 
स तपोष्तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
विज्ञान ्रह्म है--ऐसा जाना । क्‍योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञनसे ही जीवित रहते हैं 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें हो प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोछा---] 'सगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये |” वरुणने उससे कहा--“त्‌ तपके दारा 


ज्रक्षको जाननेकी इच्छा कर । तप ही त्रह्म है !! तब उसने तप किया 
और तप करके-- १ ॥ 


६८ ड्.७-९८५ 
इति भृग्गुवल्ल्यां पश्चसोष्छुचाक ॥ ५॥ 
-» ४5८57. ..... 


*575 


प््छा ज्स्क्क्प्क 

आनन्द ही वहा है-- ऐसा भुगुका निश्चय करना, तथा इस भार्गवी 

वाढुणी विद्याक्ा मह और फल 
आनन्दी ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । आनन्दाड्यब 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आननद॑ प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । सैषा 
भारगत्री वारुणी विद्या परसे व्योमन्‌ प्रतिछिता |स य 
एवं बेद प्रतितिएति । अन्नवानन्नादों भवति । महान्‌ 
भवति, प्रजया पंशुमित्रह्व्चेसेन | महान्‌ कीर्त्या ॥१॥ 
आनन्द ब्रह्म हैं--ऐसा जाना; क्‍योंकि आनन्दसे ही ये सब ग्राणी 
उत्पन होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं. और 
प्रयांण करते समय आनन्द्रमें ही समा जाते हैं | वह यह भ्रगुकी जानी 
हुई और चरुणकी उपदेश की हुई विद्या परमाकाशर्मे स्थित है | जो ऐसा 
जानता है बह तब्रह्ममें स्थित होता हैं; वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता 
होता हैं; प्रजा, पशु और'ब्ह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 


कारण मी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
एवं तपसा विशुद्धात्मा। इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए 
दम गं भगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका 

च्रह्मलक्षण- 
प्राणादिष्ठ साकल्येन अ्मलक्षण लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी 


सपव्यञ्थने। शमेरन्तरनुप्रविश्या- ओर प्रवेश कर तपरूप साधनके 
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स्तरतममानन्द घह्ष विज्ञातवां- | छारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम 


रे हर आनन्दको त्रह्म जाना । अतः जो 
एघर््नेन सूगु।। तस्साह़- ह 

3 साधनेन सूयु .” | अक्मको जाननेकी इच्छावाद्य हो उसे 

ह्विजिज्ञासना वाह्मान्त/करण- | साधनरूपसे बाह्य इन्दिय और 


समाधानलश्षुणं परम तपशणसाधन- 
€ ७ ४५ 0९ 
मनुऐेयसिति प्रकरणाथे। । 


अन्तःकरणका समाधानरूप परम 
तप्र ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका ताथ्यय है | 


अब आख्यायिकासे निदृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निप्पन्न होनेवाला अर्थ चतलाती 
है-अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 
यह भागवी-भगुकी जानी हुई भौर 
वारुणी-वरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकाशमें-हृदयाकाशस्थित गुहा- 
के भीतर अहैत परमानन्दमें प्रतिष्ठित 
है अथौत्‌ वहीं इसका पर्यवसान 
होता है | इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी ऋ्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अलुम्रवेश 
करके आनन्दको त्रह्मरूपसे जानता 
है वह इस प्रकार बिद्यामें 
स्थिति छाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परब्रह्ममें स्थिति प्राप्त करता है, यानी 
त्रह्म ही हो जाता है। 

अब उसका इृष्ट ( इस छोकमें 
प्राप्त होनेवाला ) फू बतलाया 
जाता है-अन्नवानू-जिसके पास 


अधुनाख्यायिकातो5पसृत्य 
श्रुति स्वेन वचनेनारुपामिका- 
मिवृत्य॑गर्थभाचपऐ-सैपा भार्मवी 
भ्भुणा विदिता चरुणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परसे व्योसन्हुद्या- 
काशशुह्ायां परम आनन्‍देउद्वेते 
प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्नमयादात्म- 
नोअधिग्रइत्ता । य एयसन्योजपि 
तपसेव साधनेनानेनैद ऋमेणा- 
लुप्रविश्यानन्द ब्रह्म वेद स एवं 
विद्याप्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठ त्यानन्दे 
परसे बक्षणि, ब्रह्मेद मव॒तीत्यर्थ॥ 
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इंइटं च फर्ल तस्पोच्यते-- 


. अन्नवान्यभूतमन्नमस विद्यत 


अज्ञ० ६ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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इत्यक्षवात्‌ । सत्तामात्रेण तु 
सर्वो' हन्मवानिति विद्याया 
« विशेषों न खात्‌ ) एयमन्रमत्ती- 
स्यन्नादों दीक्ाम्रिभवतीत्यथः | 
भहान्मवति । केन महत्त्वमित्यत 
आह--प्रजया पुत्रादिना पश्चु- 
मिर्गवाश्ादिभिन्रक्षवर्चसेन शम- 
दमज्ञानादिनिभित्तेन तेजसा । 
महान्भवति कीत्यां ख्यात्या 


शुभग्रचारनिमित्तया ॥१॥ 


बहुत-सा अन्न हो उसे अनवानु 
कहते हैं [# अन्नकी सत्तामात्रसे तो 
सभी अन्नवानु हैं, अतः [ यदि उस 
प्रकार अर्थ किया जाय तो] 
विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती। 
इसी प्रकार वह अन्नाद--जो अन्न मक्षण 
करे यानी दीपाशि हो जाता है. । वह 
महान्‌ हो जाता है | उसका महत्त 
किस कारणसे होता है! इसपर * 
कहते हैं-पत्नादि प्रजा, गो, अश्य 
आदि पशु, तथा ब्रह्मतेज यानी शम, 
दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 
तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरणके 
कारण होनेवाडी ख्यातिसे वह्द 
महान हो जाता है ॥ १ ॥ 


+-+-»&90-+--- 
इति भुगुवरल्यां पष्टोउछवाक+ ॥ ६॥ 


# भूलमें केवछ 'अन्नवान है, भाष्यमें उसका अर्थ भूत ( बहुतसे ) 
अन्नवाला? किया गया है | इससे यह शंका होती है कि 'प्रयूत' विशेषणका 
प्रयोग क्यों किया थया | इसीका समाधान करनेके छिये आगेका वाक्य है। 


चह्फ अचुबापक 
अबकी पिन्दा न करनारूप जत तथा शरीर और आणरूप अब- 
बल्यके उपासककों आप्त होनेचाले फ़लका वर्णन 


अन्न न निन्‍यात्‌ । तहतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । 
श्रीरमन्नादस्‌ । प्राणे शरीर प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राण 
प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमस्ने प्रतिछ्ठितम्‌। स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादी भवति । महान 
सवति अजया पशुमिव्ेह्मवर्चसिन | सहान्‌ कीत्यो ॥ १॥ 


अन्नकी निन्‍्दा न करे । यह ब्ह्मज्ञका त्रत है । प्राण ही अन है 
और शरीर अन्नाद है। प्लाणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित 
है। इस प्रकार [ एक दूसरेंके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेंके अन्न हैं; 
[अतः | ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको 
अन्ममें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रस्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 
और अबभोक्ता होता है | प्रजा, पशु और त्ह्मतेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


कि चाज्नेन द्वारभतेन अक्म | इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत 
विज्ञात अन्क़े द्वारा ही ब्रह्मको जाना है. 
बाद यसात्तसादुशुरुमिव | (सहिये गुरके समान अन्नक्री भी 
अन्न॑ न निन्धात्तदस्मैद ब्रक्म-| "दी न करे | इस प्रकार ब्रह्म- 


>> पके बेत्ताके लिये यह व्रत उपदेश किया 
-. विदों अत । चतोप- | जाता है । यह उ्रतका उपदेश 


शाहरभाष्याथे 


२१५ 
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अज्ञु०७ ] 
देशोड्चस्तुतये, स्तुतिभाक्‍त्व॑ 
चानस बक्कोपलब्ध्युपायटवात्‌ । 


प्राणी वा अन्नम्‌, शरीरान्त- 
भवाद्माणस्प । थद्यखान्त+- 
प्रतिष्ठितं भवति तत्तयान मव- 
तीति। शरीरे च ग्राणः अति- 


प्रितस्तसाओआणोजन शरीस्मन्ना-- 


दस्‌ । तथा शरीरमप्यन्न॑ प्राणों- 
अन्नादः । कस्ात्‌ $ आ्राणे शरीर 
अतिष्ठितम्‌। तन्रिमित्तत्वाच्छरी- 
रखितेः। तस्ात्तदेतदुभय॑ शरीर 
प्राणधान्नमन्नादथ। थेनान्योन्य- 
- सिन्प्रतिष्ठितं तेनान्नम्‌। येना- 
न्योन्यस्त्र प्रतिष्ठा तेनात्ाद३ । 
तसाआणः शरीर॑चोमयमन्न- 
भन्नाद॑ च | 
स॒य एचमेतदअमले ग्रति- 
छित॑ चेद प्रतितिष्ठत्यन्नान्नादा- 
त्मनेव। कि चानज्रवानबादों भव- 
तीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१॥ 


अन्नकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी 
स्तुतिपात्नता बद्योपलछब्धिका साधन 
होनेके कारण है । 

प्राण ही अन्न है, क्योंकि प्राण 
शरीरके भीतर रहनेवाछा है। जो 
जिसके भीतर स्थित रहता है वह 
उसका अन्न हुआ करता है । प्राण 
शरीरमें स्थित है, इसलिये ग्राण 
अन्न है. और शरीर अन्नाद है। 
इसी प्रकार शरीर भी अनन है और 
प्राण अन्नाद है; कैसे १--प्राणमें 
शरीर स्थित है, क्योंकि शरीरकी 
स्रिति ग्राणके ही कारण है। भतः 
ये दोनों शरीर और ग्राण अन्न और 
अन्नाद हैं | क्योंकि वे एक दूसरेमें 
स्थित हैं इसलिये अन्न हैं और 
क्योंकि एक दूसरेके आधार हैं 
इसलिये अन्नाद हैं | अतएव ग्राण 
और शरीर दोनों ही अन्न और 
अन्नाद हैं | 

बह जो इस प्रकार अन्नको अन्नमें 
स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद- 
रूपसे ही स्थित होता है तथा अन्न- 
वान्‌ और अन्नाद होता है-इत्यादि 
शेप अर्थ पूरवंवत है ॥ १ ॥ 


इति भ्रगवरूयां सप्तमोषनुचाकः ॥ ७ ॥ 
८2८2 


अन्रका त्याय न करनारूप अत तथा जल और ज्योतिरूप 

अव-बहाके उपासककों आप्त होनेवाले फलका वर्णन 
अन्न न परिचक्षीत | तद्गतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । 
ज्योतिरन्नादम । अप्सु ज्योतिः प्रतिछ्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिता। | तद्ेतदन्नसन्ने प्रतिष्ितम्‌ | स॒ ये एतदन्न- 
मनने प्रतिछितं वेद प्रतितिठछति । अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्मवति प्रजया पशुमित्रह्लवचसेन | महान्कीत्यां ॥१॥ 
अनका त्याग न करे । यह त्रत है | जछ ही अन्न है। ज्योति 
अन्नाद है | जल्में ज्योति प्रतिष्ठित है. और ज्योतिर्में जछ स्वित है। 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं | जो इस प्रकार अनको 
जन्ममें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अनाद 
होता है, प्रजा, पशु और त्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 

कारण भी महान्‌ होता है | १॥ न्‍ 
अर््न॑ न प्रिचक्षीत न परि-। अजन्नका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग 


का ४ ५.।|न करे, यह बत है-यह कथन 
दरेव्‌ | तद्ठतं पवेवत्स्तुत्यथंस्‌। पूवेबत्‌ स्तुतिके लिये है | इस 
तदेव शुभाशुभकर्पनया अपरि- &000440 8 कल्पनासे उपेक्षा 
५ 22 प न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्तुत 
हियमाणं सतुतं महीकृतमन्न स्यात्‌।| एवं महिमान्वित किया जाता है। 
एवं यथोक्तसृत्तरेष्वप्या तथा आगेके आपो वा अन्नमः 
हर सत्तरेष्वप्यापो वा इत्यादि वाक्‍्योंमें भी पूर्वोक्त अर्थकी 
अन्ममित्यादिषु योजयेत्‌ ॥ १ ॥| | ही योजना करनी चाहिये॥१॥ 


"पटल -4ल- 
इति भ्रशुत्तल्ल्यामशएमोड्चुवाकः ॥ ८॥ 
“7+०५७७-+-..-- 


नचाब्स्ा अंचुकाक 


अन्तश्यरूप व्रत तथा पथिवी और आक्ाश्रूप अब-ब्रद्मके 
उपासकको ग्रा्त ह्वोनिवाले फलका वर्णन 


अन्न' बहु कुर्बीत। तदबतम्‌ | प्थिवी वा अन्नम्‌ । 
आकाशोषत्नादः । एथिव्यामाकाशः प्रतिछ्ठितः । आकाशे 
पृथिवी प्रतिछिता । तदेतद्न्नमन्न प्रतिछ्चिम । स य॑ 
एतदन्नमन्ने प्रतिछ्ठितं वेद अतितिष्ठतति । अन्नबानन्नादो 
भवति । महान्मवति प्रजया पशुमिर्नह्मवर्चसेन । 


महान्कीत्या ॥ १ ॥ 
अनको बढ़ाबे--यह ज्रत है। एथिवी ही अन है। आकाश 
अल्नाद है | पृथ्िबीमें आकाश स्थित है और आकाशमें प्रथिब्ी स्थित है। 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार जन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित द्वोता है, अबवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पश्च और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 
कारण भी महान होता है ॥ १॥ 
अप्सु ज्योतिरित्यव्ज्योति- | पर्वोक्त 'अप्छु ज्योतिःः आदि 
मन्त्रके अनुसार जरू और ज्योतिकी 
अन और अन्नाद युणसे उपासना 
करनेवालेके लिये 'अनको बढ़ाना 
नस्य बहकरण॑ तत ब्रत है? [ -यह बात इस मन्त्र 
नस्य बहु स्‌॥ १॥ कही गयी है ]॥ १॥ 
+-+ एक 
इति भ्रुवल्ल्या नवमो5चुवाक+ ॥ ९ ॥ 
-+इं६20ल्‍्सड्र+ 


पोरन्नाबादगुणत्वेनोपासकस्था- 


हृशसः अनुबाएक 
शहायत अतिथिकों आश्रय और अब देनेका विधान 
एवं उससे आप होनेवाला फल; तथा अकारान्तरसे 
बद्मकी उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तह तम्‌। तस्माद्यया 
कया च विधया बहुच' प्राप्लुयात्‌ | आराध्यस्ता अज्न- 
मित्याचक्षते । एतहेँ झुखतोएन्न*राडम्‌ । खुखतोएस्मा 
अन्नश्शध्यते । एतहे मध्यतोज्न*्राड्म्‌ | मध्यतो- 
मा अन्नश्शष्यतें । एतद्ा अन्ततोष्च्रध्राडइ्स्‌ । 
अच्ततो मा अन्न श्शध्यते ॥ १ ॥ 

य एवं वेद | क्षेम इति बाचि | योगक्षेम इति 
प्राणापानयोः । कर्मेंति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
विम्नक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः ससाज्ञाः । अथ देवी: | 
तृत्तिरिति इषौ । बछमिति विद्युति ॥ २॥ 

यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमत- 
मानन्द इत्युपस्थे । सबमित्याकारे | तत्मतिष्ठेत्युपासीत । 
प्रतिष्ठावानू सवति | तन्‍्मह इत्युपासीत । महाव्‌ 
सबति | तनमन इत्युपासीत । मानवान्‌ भबति॥ ३ ॥ 

तन्नम इत्युपासीत । नम्यस्तेष्स्से कामाः । 

- तद़ह्नोत्युपासीत | बह्मवान्‌ भवतिं। तढ़ह्मणः परिमर 


अचज्चु० १० ] शाह्वरमाष्याथ २५१९ 
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इत्युपासीत । पयेणं प्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः। परि 
येषप्रिया आतृब्या। । स यश्रायं पुरुषे यश्रासावादित्ये 
स॒ एकः ॥ ४ ॥ 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे | 
यह त्रत है । अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बहुत-सा अन्न प्राप्त करे, 
क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से "मैंने अन्न 
तैयार किया है? ऐसा कहता है | जो पुरुष मुखतः ( प्रथम अवस्थामें 
अथवा मुख्यज्त्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है 
उसे मुख्यबृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है | जो मध्यतः ( मध्यम आयुरे 
अथवा मध्यम वत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम चृत्तिसे 
ही अन्की ग्राप्ति होती है | तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निदृष्ट वुत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निक्ृष्ट इत्तिसे ही 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्बोक्त फछ 
प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया 
जाता है---] त्रह्म बागीमें क्षेम ( ग्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित 
है---इस प्रकार उपासनीय है ], योग-क्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कर्मरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय 
है ] यह मनुष्यसम्बन्धिमी उपासना है । अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है---ठ॒प्तिरूपसे बष्टिमें, बलरूपसे विद्युतमें ॥ २ ॥ 
यशरूपसे पश्चओँमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, पुत्रादि प्रजा, अमशृतत्व और 
आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशमें [ ब्रह्मकी उपासना करे ] । 
बह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है--इस भावसे उसकी उपासना 
करे | इससे उपासक ग्रतिष्ठाबान्‌ होता है | वह महः [ नामक व्याह्ृति 
अथवा तेज ] है---इस मात्रसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान 
होता है | वह मन है--इस प्रकार उपासना करे। इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करनेमें समर्थ ) होता है ॥| ३॥ बह नमः है--इस 


ए्ए० तैज्तिरीयोपनिपव्‌ [ बल्ली रे 
इनक बटासयक बट तसट+० १ क व्रत बरस 2 बस 3० कर्सि 3 बल नि पक, 
भावसे उसकी उपासना करे। इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति 
बिनम्र दो जाते हैं। वह अह्म हैँ---इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
इससे वह ब्ह्मनिष्ठ होता है | वह त्रह्मका परिमर ( आकाश ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उससे द्वेप करनेवाके उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अग्रिय भ्रातृब्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं 
वे भी मर जाते हैं । वह, जो कि इस पुरुपमें है और वह जो इस 
आदित्यमें है, एक है ॥ 9 ॥ 

तथा पथिव्याकाशोपासकस्य |. तथा पृथ्रिबी और आकाशकी 
वसतोी बसतिनि- | - असे एवं अननादरूपसे ] उपासना 
पिच झंचन फंचि- करनेबालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 


५ भी आधे उसे उसका परित्याग नहीं 
दपि न ग्रत्याचक्षीत वसत्यथे- | करना चाहिये | अ्थीत्‌ अपने यहाँ 
साणत न निवास्मेदित्यर्थः | 


निवास करनेके लिये आये हुए 
वासे च दत्तेज्वश्यं हशन दात- 


आतिथ्योपदेश: 


किसी भी व्यक्तिका वह निवारण 
व्यमू । तस्ाद्यया कथा च्‌ 


न करे। जब किसीको रहनेका 
विधया थेन केन च प्रकारेण 


बहुन्न॑ प्राप्तुयाहनहनसंग्रहं 
कुर्यांदित्यर्थः । 

यसादनवन्तो विद्यांसोब्स्था- 
गतायाज्ञार्थिनेष्याधि संसिद्ध- 
सेस्मा अन्नमित्याचक्षते ने 
नारतीति प्रत्याख्यान॑ कुर्घन्ति | 
तसाथ हेतोबेहन्न॑ प्राप्तुयादिति 
पूर्वेण संवन्ध! | आपि चान्दा- 


स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
अवश्य देना चाहिये । अतः जिस- 
किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 
किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे । 

क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थसे 
“अन्न तैयार है” ऐसा कहते हैं- 
अन्न नहीं है! ऐसा कहकर उसका 
परित्याग नहीं करते । इसल्यि भी 
बहुत-सा अन्न उपार्जन करे-इस 
अकार इसका पूर्चचाक्यसे सम्बन्ध 


अज्छ० १० ] 


शाह्वुरसाष्या्थ 


२२१ 
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नसप माहात्म्यम्ुुच्यते । यथा | है | अब अन्नदानका माहात्म्य कहा 


>यत्काल॑ ग्रयच्छत्यन तथा 


तत्कालमेत्र प्रत्युपनसते । कथ- 
मित्र तदेतदाह-- 


एतद्ठा अन्न मुखतो सुख्ये 
इच्तिमेदेनाज्र- अथमें वयसि झु- 
दानस्यथ फलमेद: ख्यया वा चृत्त्या 
पूजापुरःसरमभ्यागतायात्रार्थिने 
शद्ध संसिद्ध प्रयच्छतीति वाक्य- 
शेप: | तस्व कि फल स्पादि- 
स्युच्यते--मुखतः पूर्व वग्रसि 
सुख्यया वा इत्यास्मा अन्नादा- 
यात्र राध्यते यथादत्तमुपतिष्ठत 
इत्यथ/ । एवं मध्यतो भध्यमे 
वयसि सध्यमेन चोपचारेण । 
तथाञ्न्ततोथ्न्ते चयसि जघन्थेन 
चोपचारेण परिभवेन तथैवास्मे 
राध्यते संसिध्यत्यन्मम्‌ ॥ १॥ 

य एवं घेद ये एव्सनत्रस्य 
यथोक्त माहात्म्यं घेद तदानस्य 
च फलम्‌, तस्य यथोक्त॑ फल- 
मुपनमते । 


जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 
और जिस समय अन्न-दान करता 
है उसे उसी प्रकार और उसी समय 
उसकी प्राप्ति होती है ) ऐसा किस 
प्रकार होता है ? सो बतखते हैं-- 

जो पुरुष मुखतः-मुख्य-प्रथम 
अवस्थामें अथवा मुख्य बत्तिसे यानी 
सत्कारपूर्वक राद्र अर्थात्‌ सिद्ध 
( पक्त ) अन्को अपने यहाँ आये 
हुए अनार्थी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति (देता है) यह 
क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) 
है---उसे क्या फल मिलता है, सो 
बतत्थया जाता है-इस अन्नदाताकों 
मुखतः-प्रथम अवस्थामें अथवा 
मुख्य बृत्तिसे अन्न ग्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जिस अकार दिया जाता है 
उसी प्रकार श्राप्त होता है। इसी 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमें अथवा 
मध्यम बृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
आयुमें अथवा निक्ृष्ट चत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अन्नकी ग्रामिं होती है ॥१॥ 

जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माह्ात्म्य 
और उसके दानका फछ जानता है 
उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है । 


श्र तैचिशीयोपनिपद्‌ [ चल्की ३ 
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इंदानीं त्रक्मण उपासचग्रकार अत्र अह्मकी उपासनाका [ एक 
५ ३ प्रकार बताया जाता ६-- 
+ऐोपाहम- ठज्वेते--लिम इंति | ४ गीचार बतछाया जाता है- 
पाला बाल शत ली) क्षेम हैं” इस प्रकार वाणीमें । प्राप्त 
बताता ५ तो ना | पदार्यकी रक्षा करनेका नाम क्षेम' , 
मोपात्तपरिरक्षणस्‌॥ । है | वाणीमें ब्रह्म क्षेमछूपसे स्थित 
त्रह्न वाचि क्षेमहपेण अ्तिह्ठित- | ढै-इस प्रकार उसकी उपासना 
० >>. - ८“ | करनी चाहिये। 'योगक्षेम-अग्राप्त 
मित्युपास्थस्‌। योगछ्षेम इति, | बदिय । 07 क 002 
पे < | चस्तुका प्राप्त करना योग कहछाता 
योगोज्छुपात्तस्पोपादानम्‌ , तो | है। वे योग और क्षेम यद्यपि 
हि योनक्षेती प्राणापानयों। सतो- । वल्वान्‌ प्राण और अपानके रहते 
ह५+. शा | | री त्त हे त्त पी 
कि पक | कारण प्राण एवं अपान हो नहीं 
पाननिसित्तावेद कि तहि बह्म- है | तो उनका कारण क्‍या है? 
निमित्तो ; तझ्माठ्रह्म योगक्षेमा- | वे त््के कारण ही द्वोते हैं । अतः 
लत « -._ | योगक्षेमरूपसे ब्रह्म ग्राण और अपान- 
त्मनवा ग्राणापानयों। धर कय के 
श्‌ नयोः अतिष्ठित में स्थित है-इस प्रकार उसकी 
ससत्युपास्यस । उपासना करनी चाहिये | 
एयमुत्तरेष्वन्थेषु तेन तेना-| इसी प्रकार आगेके अन्य पर्यायों- 
स्मना अल्लैवोपार में भी उन-उनके रूपसे त्रह्मकी ही 
स्म्ना यम । कमेण ९ 
हट भू! क्मेणो उपासना करनी चाहिये । कर्म 
अक्मनिवेत्य॑त्थाइसतयोः. कर्मा- | अह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता 

८ है; अतः हाथोंमें भ्रह्म कर्मरूपसे स्थित 
त्मना ब्रह्म प्रतिष्ठि्ता - 

ह मस्ड्पा है-इस प्रकार उसकी उपासना , 
स्थसू । गतिरिति पादयो;] करनी चाहिये | चरणोंमें गतिरूपसे 
बिमुक्तिरि और पायुमें विसर्जनरूपसे 
ति पायौ ।. रेरतों र पायु्मे विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित 
भाहुपीमैलुष्ये ...... समझकर उसकी उपासना करे ]। 

ध मेंडुप्यंश सवा सॉंजुष्यः | इस प्रकार यह मालुषी-मलुष्योंमें 


,अन्चु० १० है। 


समाज्ञा$, आध्यात्मिक्य। समाज्ञा 
ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानी- 
त्य्थः । 

अथानन्तरं देवीदेञ्यो देवेपु 
सवा) समाज्ञा उ- 
च्यन्ते । तृप्तिरिति 
चुष्ठी। चृष्टेरन्नादिद्वारेण तृप्ति- 
हेतुत्वादूतक्षैव तृप्त्यात्मना बी 
व्यवसितमित्युपास्यम्‌) तथान्येघु 
तेन तेनात्मना अज्लैवोपास्यस्‌ 
तथा बलरूपेण विद्युति ॥ २॥। 
यशोरूपेण पशुपु । ज्योतीरूपेण 
नश्षत्रेप्‌ । अजातिरख्तमसतत्व- 
ग्राप्ति! पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वा रेणा- 
बन्द सुखमित्येतत्सवेन्‍्ठपखनि- 
मिच ब्ल्मेधानेनात्मनोपस्थे अति- 
प्ितमित्युपास्पम्‌ । 
' सब ब्याकाशे प्रतिष्ठितमतों 


“दैवी समाशा? 


यत्सवंमाकाशे तड़ल्लैवेत्युपास्यम] 


शाह्ररभाष्याथ 
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रश३ 


रहनेवाली समाज्ञा है, अर्थात्‌ यह 
आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
यानी उपासना है-यह इसका 
तात्पय है | 

अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अथौत्‌ देवताओंमें होने- 
वाली समाज्ना कद्दी जाती है | तृप्ति 
इस भावसे बृष्टिमें [ ब्रह्मकी उपासना 
करे ] | अन्नादिके द्वारा: बृष्टि तृप्ति- 
का कारण है। अतः तृप्तिरूपसे 
ब्रह्म ही इृष्टिमें स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये। 
इसी प्रकार अन्य पर्यायोंमें मी उन- 
उनके खरूपसे ब्रह्मकी ही उपासना 
करनी चाहिये | अथौत्‌ बलरूपसे 
विद्युतमें ॥ २ | यशरूपसे पश्ुओंमें, 
ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, प्रजाति 
( पुत्नादि प्रजा ) अमृत-अथीत्‌ पुन्ने- 
द्वारा पितऋणसे मुक्त होनेके द्वारा 
अमृृतत्वकी ग्राप्ति और आनन्द-झुख 
ये सत्र उपस्थके निमित्तसे ही 
होनेवाले हैं; अतः इनके रूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है--इस प्रकार 


उसकी उपासना करनी चाहिये । 


सब कुछ आकाशमें ही स्थित 
है । अतः आकाशमें जो कुछ है 
वह सब ब्रह्म ही है--इस प्रकार 
उसकी. उपासना करनी चाहिये । 


तचाकाश नक्केव ।- तस्राचत्‌ | तथा वह आकाश भी ब्रह्म ही है । 


द्चैच्ति है & जे... 


श्भ्छ तेसिरीसेपनिपद्‌ [ चल्ली ५ 
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् 


सर्वस्य प्रतिपरेत्युपासीत । प्रतिष्ठा- 
गुणोपासनास्मतिष्ठावान्ततति । 
एवं पूर्वेष्यपि यधचदधीनं फर्ल 
तद्ल्‍ल्लेब तहुपासनात्तद्धान्मवनीति 
द्रएन्यस्‌ । शुत्यन्तराज्य--“तति 
यथा यथोपासते तदेव भदति” 
इ्ति | 

तन्महं इत्युपासीत । मह्दो 
महत्वगुणवत्तदुपासीत । गहानू्‌ 
भवति। तनमन इत्युपासीत । 
मनन सनः । सानवान्भवति 
मननससथों भवति ॥ ३॥ तत्नम 
इत्युपासीत । नमन नमो नमन- 
ग्ुणवत्तदुपासीत। नम्यस्ते अही- 
भेवन्त्यस्ा उपासित्रे कामए 


फाम्यन्त इति भोग्या विपया 
.. इत्यथेः । 


री! 


अतः बह सबकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 
६-इस प्रकार उसकी उपासना करें। 
प्रतिष्ठा गुणबान्‌ त्रह्मकी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्टात्रान्‌ होता 
हैं । ऐसा ही पूर्व सब पर्यायोंमें 
समझना चाहिये | जो-जों उसके 
अधीन फल है बह त्रह्म ही हैं। 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फछसे 
युक्त होता है-ऐसा जानना चाहिये । 


| यही वात “'जिस-जिस प्रकार उसकी 


उपासना करता है बह (डपासक ) 
बही हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे प्रमाणित होती है | 

बह मह: है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करें | महः अर्थात्‌ महत्त्व 
गुणवातद्य है-ऐसे भावसे उसकी 
उपासना करे । इससे उपासक 
महान्‌ हो जाता है | वह मन है-- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
मननका नाम मन है ] इससे वह 
मानवान-मननमें समर्थ हो जाता है 
॥३॥ बह नमः है--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे। नमनका नाम “नमः 
है अर्थात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समझ- 
कर उपासना करे । इप्तसे उस 
उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनकी 
कामना की जाय वे भोग्य विपय 
नत अर्थात्‌ विनम्र हो जाते हैं । 


अल्लु० १० | 


शाह्वरभाप्याथे 


श्श्५्‌ 
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तहुज्लेत्युपासीत । ब्रह्म परि- 
चुठतममित्युपासीत | त्रह्मवांस्तद्‌- 
गुणों भवति । तदहह्मणः परिमर 
इत्युपासीत । अ्रह्मणः परिमरः 


परिप्रियन्ते5स्मिन्पश्च देवता 
विद्युदृइश्थन्द्रमा आदि- 


त्योज्मिरित्येताः)॥ अतो वायुः 
परिमरः थुरत्यस्तरप्रसिद्धे! । स 
एप एवाय॑ वायुराकाशेनानन्य 
इत्याकाशोीं ब्रह्मगश परिमर॥ 
तमाकाश वासय्वात्मानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 


एनमेबंबिदं अतिस्पर्थिनो 
हिपस्तो5द्विपन्तोजपि सपत्ना यतो 
भवन्त्यतों विशेष्यन्ते हविपन्‍तः 
सपत्ना इति, एन द्िपन्तः 
सपलास्ते परिप्रियन्ते प्राणाज्न- 
हति | कि च ये चाप्रिया अस्य 
आतृव्या अड्विपन्तोषपि ते च॑ 
परिग्रियन्ते । 
२०-३० 


वह बह्म है-हस प्रकार उसकी 
उपासना करे | ब्रह्म यानी सबसे 
बढ़ा हुआ है-इस प्रकार उपासना 
करे । इससे वह अह्मवान-न्रह्मके-से 
ग़ुणवाला हो जाता है। वह त्रह्मका 
परिमर है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रक्मका परिमर-- 
जिसमें विद्युत्‌ ,शृष्टि, चन्द्रमा,आदित्य 
और अभि-ये पाँच देवता मृत्युको 
प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं; 
अतः वायु ही परिमर है, जैसा कि 
[_ “धायुर्वात्र संवर्ग? इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । वही 
यह वायु आकाशसे अमिन है,इसलिये 
आकाश ही व्रह्मका परिमर है । अतः 
वायुरूप आकाशकी “यह ब्रह्मका 
परिसर है” इस भावसे उपासना करे। 

इस प्रकार जाननेवाले इस 
उपासकके द्वेप करनेवाले प्रतिपक्षी-- 
क्योंकि प्रतिपक्षी देप न करनेवाले 
भी होते हैं इसलिये यहाँ द्वेप 
करनेवाले! यह विशेषण दिया गया 
है-मर जाते हैं अर्थात्‌ प्राण त्याग 
देते हैं | तथा इसके जो अप्रिय 
अआतृव्य होते हैं वे, देप करनेवाले 
न होनेपर भी, मर जाते हैं । 
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आणो वा अस्त शरीरसक्ञा- | आण ही अन्न है और शरीर 


बालनोधतंता- देख इत्यारब्याका-[| अन्नाद है/यहाँ से लेकर आकाशपर्यन्त 
रिघरापनम, शाह्त्रुष कायस्ये- | कार्यवर्गंक्ा ही अन और अन्नादल 


वालानादत्वइुक्तर्‌ । । प्रतिपादन किया गया है । 
उक्त नाम कि तेत ६ । पूर्व ०-कह्य गया है--सो इससे 
| क्या हुआ £ 


0 


तेनैतत्सिडं भवति-कार्य-| . पिद्धाच्ती-इससे यह सिद्ध 
' होता है कि भोज्य और भोक्ताके 

' कारण द्वोनेवाला संसार कार्यवर्गसे 
संसारो न लाल्मतीति। आत्मनि . ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 
तु आत्त्योपचर्यते । है; आत्मामें तो श्रान्तिवश उसका 

उपचार किया जाता है | 

नन्वात्मापि परमात्मनः काये | पूर्व ०-परन्ठु भात्मा भी वो 
। प्रमात्माका कार्य है | इसलिये उसे 
| संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है! 
न३ असंसारिण एवं प्रवेश-|  क्िद्वान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुते) । “तत्यष्टा तदेबानुप्रावि- | “ै असेसारीका ही प्रवेश प्रति- 
शत” ( मै पादन करती है । “उसे रचकर वह 
हू (तै० उ० २।३६१ १) पीछेसे उसीमें प्रविष्ट हो गया” इस 
इत्याकाशादिकारणस्य झसंसा- | श्रुतिद्वाश आकाशादिके कारणरूप 
रिंण एवं परमात्मनः कार्येष्बनु- | असंसारी परमात्माका ही कार्योमिं 
पबेशः अयते । तस्मात्कार्याजु- अउुप्रवेश सुना गया है। जतः 
प्रिशे जीव आत्मा पर एवं । अजुप्रविष् 2३080 असंसारी 
असंसारी । सुझलुप्राविशदिति परमात्मा ही है । 'रचकर पीछेसे 


जी कक प्रविष्ट हो गया! इस वाक्यसे एक 
सेम्रानकतुफत्वोपपत्तेश्व ] सग॒-| ही कर्तो होना सिद्ध होता है | यदि 


विषय एच भोज्यभोक्तुल्तकृतः 


ततोी युक्तस्तस्य संसार इति । 


हु 


अन्चु० १० है 
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प्रवेशक्रिययोश्रेकश्रेत्कता ततः 


चत्वाग्रत्ययों युक्तः । 

प्रविष्सय तु भावान्तरापत्ति- 
रिति चेत्‌ 

न।. भ्ेशस्पान्याथत्वेन 
प्रत्याख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे- 
नात्मना! (छा० उ० ६। ३। 
२) इति विशेषश्ुतेधर्मान्तरेणा- 
जुप्रवेश इति चेत्‌? न, “तत्वमसि”! 
इति पुनस्तद्भावोक्तोेः । भावा- 
न्तरापत्नस्येव तदपोहार्था संप- 
दिति चेत्‌ १ न “तत्सत्यं स 
आत्मा तत््वमसि (छा० उ० 
६ । ८-१६ ) इति सामानाधि- 


करण्यात्‌ । 
हुए जीवस्थ संसारित्वमिति 
चेत्‌ १ 


शादूरमाष्यार्थ 
22%. ०0० बलिसिक नस न न्यरिटिक- नयी सटे नरक "रपट कर 


२२७ 


सष्टि और अवेशक्रियाका एक ही 
कर्ता होगा तभी 'क्त्या' प्रत्यय होना 
युक्त होगा । 

पूर्व ०-अबेश कर छेनेपर उसे 
दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है-- 
ऐसा माने तो १ 

तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
का अयोजन दूसरा ही है-ऐसा 
कहकर हम इसका “पहले ही 
निराकरण कर चुके हैं |# यदि 
कद्दो कि “अनेन जीवेन आत्मना? 
इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण 
उसका पधर्मान्तरख्पसे ही अवेश 
होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि “वह तू है” इस श्रृतिद्वारा 
पुनः उसकी तद्टूपताका वर्णन किया 
गया है। ओर यदि कहो कि सावान्तर- 
को ग्राप्त हुए ब्रह्मके उस भावका 
निपेष करनेके लिये ही वह केवल 
इष्टिमान्न कह्दी गयी है तो ऐसी बात 
भी नहीं है, क्योंकि “वह सत्य है, 
वह आत्मा है, वह त्‌ है” इत्यादि 
श्रुतसि उसका परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 

पूर्व ०-जीवका संसारित्र तो 


स्पष्ट देखा है । 


% देखिये ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक ६ का भाष्य | 


श्श्ट 


देशिवमोफनिपद्‌ 
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४) उष्छष्घुरुपलब्पत्तात्‌) 


संसारघेमेदिशिए आत्मोप- 
ढम्बद् इति पंत ६ 

न पर्माणां धंमिणो5ज्यति- 
रेक्षाल्कपैस्वाइुपपते3,. उच्याप्र- 
काभ्रयोर्दाशप्रकाइयत्वाजुपपत्ति- 
बत्‌ ।ब्राज्षादिदशेनादुदुःखित्वा- 
चहुमीयत इति चेद्‌? न; बासा- 
देदु/खस्य चोपलम्यसानत्वान्नो- 
पलण्धृधमत्वम्‌ । 


कारपिलकाणादादितकंशास्र- 
विरोध इति चेत्‌ १ 

न; तेपां मूलासाबे बेद- 
विरोधे च आस्तत्वोपपत्तेः । 
श्ुत्युपपत्तिस्यां च सिद्धमात्म- 


नोज्संसारित्वमेकतल्वाब । 


तिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि जो 
( जीव ) सबका द्रष्टा है वह देखा 
नहीं जा सकता । 

पूर्व ०-सांसारिक धर्मेस्ि युक्त 
आत्मा तो उपलब्ध होता ही हैं ? 

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि धर्म अपने धर्मीसे अमिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके 
घर्म ) उप्ण और ग्रकाशका दाह्मत्व 
और ग्रकाइ्यत्व सम्भव नहीं है। 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता ही है--तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि मय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण 
उपलब्ध करनेवाले [ आत्मा ] के 
धर्म नहीं हो सकते । 


पूर्व ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 


कपिछठ और कणाद आदिके तकी- 
शाख्से विरोध आता है | 


तिद्धान्ता-ऐसा कहना ठौक 
नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार 
न होनेसे और बेदसे विरोध होनेसे 
आन्तिमय होना उचित ही है। श्रुति 
और युक्तिसे आत्माका असंसारित्व 
सिद्ध होता है. तथा एक होनेके 
कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है। 


जा अडननन अ>-७ ->+++-9+०० ०-० 


अच्ु० १० ] शाकु्रभाष्या्थ २२९, 


कथमेकलसित्युच्यते-स यथ्वा्य | उसका एकत्व कैसे है! सो सबका 


पुरुष यश्ञासावादित्ये. स॒ | रंत्र पूर्ववत्‌ बह जो कि इस 
एर्पमें है और जो यह आदित्यमें 


न हि त्येवमादि . फ 
एक द्त्यंचसांद पृच॑बत्‌ हैं एक है! इस वाक्यद्ारा 


सर्वेम्‌ ॥9४॥ बतछाया गया है. ॥ ४ ॥ 
ब>-3+<4>क्लक ++म_्तग.+०-- 
आहदैत्व और देहापधिक चेतनकी एकता जाननेवाले 


उपासकको मिलनेवाला फल 
स॒ य एवंबित्‌ । अस्माल्लोकात्मेत्य । एतमन्नमय- 
सात्मानम्ुपसंकम्य ! एंत॑ प्रागमयसात्मानम्॒पप्तंऋ्रम्य | 
एतं मनोमयमात्मानम्॒पसंकम्य । एतं विज्ञानमयमसात्मान- 
मपसंक्रम्य । एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमॉ- 
छोकान्कामाज्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम गायचन्नास्ते) 

हा २ घु हा ३े बु हा रे ब॒ु॥५॥ 
वह्द जो इस अ्रकार जाननेवाला है. इस छोक ( इृष्ट और अदृ्ट 
विपय-समूह ) से निश्चतत होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस ग्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके ग्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन लोकोंमें कामान्नी ( इच्छा- 
चुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छाचुसार रूप 
धारण कर ) विचर॒ता हुआ यह सामगान करता रहता है--छा ३ वु 

हा ३ घबुह्म ३ तु ॥५७॥| 


२३० दैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली ३ 
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अनगयादिक्रमेणवन्दसबमा-।. अन्मद आदिके ऋमसे आनन्द- 
त्मानशुप्सक्रम्यतत्पार गाय- | मय आत्माके प्रति संक्रण कर वह 
जास्ते | यह सामगान करता रहता हैं | 
सत्य ज्ञानमित्यसा | । सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मा इस 
ऋचाके अर्की, इसकी विवरणभूता 
तोज्लवे वाख्यातो विस ग्रह्मानन्दब्लीके द्वारा विख्तारपूर्वक 
08756 रेण तह वरगशृत- | जया कर दी गयी थी। किन्तु 
.. यानन्दवछथा । | उसके फठ्का निरूपण करनेवाले 
“सोऊबुते.. सर्वान्कामान्तह वह सर्वज्ञ ब्रद्मखख्पसे एक साथ 
सम्पूण भोगोंको प्राप्त कर लेता हैं?” 
इस वचनके अर्थका विश्तारपूर्षक 
२१ १) इति तरुप फठयचन- । हक नहीं किया गया था हे 
कि गे क्या है ः उनका 
स्पायबिस्तारों नोक्तः। के ते विपयोंसे सम्बन्ध है ? और किस 
किंविपया वा सर्वे काम कर्थ | प्रकार वह उन्हें अक्मरूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है. ?-यह 
सब बतलाना है, अतः अब इसीका 
इक्तव्यमितीदमिदानीमारम्यतै- | विचार आरम्भ किया जाता है-- 
तंत्र पितापुत्राख्यायिकायां | तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेपभूत 
एलविद्याशेपभूतायां_तपो अह्म- ैतापुत्रसाबन्धिनी आख्याविकायें 


अक्षण विपक्षिता! (कै० उ० | 


था अल्मणा सह समबलुत इत्येत- 


तप ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तित साधन 

विद्यासाधनपुक्तम्‌ । प्राणादेरा- | वतछाया गया है; तथा आकाशपर्यन्त 
५४ प्राणादि कार्यत्रयेका अन्न और 
काशान्तस्य च कायस्थान्नाना- अज्नादरूपसे विनियोग एवं ब्रह्म- 
दस्वेन विनियोगशोक्त ब्रह्म- | पत्रेन्विनी उपासनाओंका प्रतिपादन 
पर किया गया है । इसी प्रकार 
नानि च्‌। ये च॒ सूर्चे आकाशादि कार्यभेदसे सम्बन्धित 
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कामाः प्रतिनियतानेकसाधन- | एवं प्रत्येकके छिये नियत अनेक 

दिक्वार्यगे साधनेसे सिद्ध होनेबाले जो सम्पूर्ण 
साध्या आकाशादिकायेमेद- | भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं। 
रा किक _ | परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
प्रिपया एते दाशता।। एकर्ते | क्रिया जाय तव तो काम और 

2 ग कामिलका होना ही असम्मत्र होगा, 

पुनः कामकामत्याजुपपात्तर ।' क्योंकि सम्पूर्ण भेदजात आत्मखरूप 
ही हे । ऐसी अवस्थामें इस प्रकार 
जाननेबाद्य उपासक ब्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोंकी आाप्त कर छेता है ? सो 
वतलाया जाता है---उसका सर्वात्म- 
भाव सम्मव होनेके कारण ऐसा हो 


ज्यतें-सर्वात्मत्वोपपत्ते३ । सकता है ।#% 


कथ्थ॑ सर्वात्मत्वीपपत्तिरित्याह-| उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार 
वि 5 सम्मव है ? सो बतलाते हैं-पुरुष 
पुरुषादित्यखात्मेकत्वविज्ञानेना- | और आदित्यमें स्थित आत्माके 


एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
पोह्योत्कपौपकर्पावन्नमयाद्यात्मनो- ; 


अपकर्मका निराकरण कर आत्माके 
इविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्या- 


भेदजातस्॒ सर्वेस्थात्मभूतत्वात्‌ | 
तत्र कथ्थ युगपदुत्क्षखरूपेण 


सर्वान्कामानेच॑बित्समब्जुत इत्यु- 


अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे 
लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 
नन्दमयाच्तान्सत्य॑ ज्ञानमनन्तं | कोशेके प्रति संक्रमण कर जो सबका 


९५ फल्खरूप है उस अदृस्यादि धर्म- 
अक्माचव्यादिधमेंक खाभाविक- | वाछे खामाविक आनन्दखरूप 


% तात्परय यह है कि जो अरहाकी अमेदोपासना करते-करते उससे 
तादात्म्य अनुभव करने ऊुगता है वह सबका अन्तरात्मा ही हो जाता है; इसलिये 
सबके अन्तरात्मखरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोंको भोगता है | 


श्श्र केसियीबोपनिपद्‌ [ घल्ली हे 
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। 
भूतमापन्र इमोहोकान्भूरादीन-। 
वहितिन संबरन्ध॥ 
कामान्नी 


कामतोड्चमस्थेति काम्ान्नी । 


तथा कासतो इझृपाण्यस्थेति , 


कामरूपी । अनुसंचरन्सवात्मने- | 
| 

भॉलोकानात्मस्वेनानुभवन्-- | 

किम ३ एतत्सास गायन्ास्ते | 


समत्वादूबहोंतब साम सर्वा- 


गानामिप्रायः व्दयन्नात्मैकत्व॑ं प्र- 


ख्यापयंकोकाजुग्रहार्थ तद्विज्ञान- 


। 
अक्षविदः क्ाम- नेन्‍्यरूप॑ गायज्श- 


फल चातीव कृतार्थत्व॑ गायज्ना- 
स्ते तिष्ठति | कथम्‌ १ हा ३ बु! 
हा रे तु! हाश्वु ! अहो इत्येतसित्न- 
अज्त्यन्तावेस्यख्यापनाथंम्‌ ॥पा। 


सम्बन्ध 


सत्य, ज्ञान और अनन्त बअह्मको 
प्रात ह इन भूः आदि लोकोर्म 
उसंदार करता हआ-इस प्रकार इन 
व्यवधानयुक्त पदसे इस वाक्यका 
है-किस प्रकार सख्घार 
करता हुआ ? कामाद्नी-मिसकों 
इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 
कामानी कहते हैं, तथा जिसे इच्छासे 
ही [दृष्ट] रूपोंकी प्राप्ति हों 
जाय ऐसा कामरूपी होकर सम्चार 
करता इुआ अबथांत्‌ सबरत्मभावसे 
इन छोकोंकों अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करता हुआ-क्या करता है 
इस सामका गान करता रहता है । 
समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही 
साम हैं। उस सत्रसे अमिननरूप 
सामका गान--उच्चारण बरंता हुआ 
अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 
हुआ और उसकी उपासनाक्ते फक 
अत्यन्त छझतार्थत्वका गान करता 
हुआ स्थित रहता है | किस प्रकार 
गान करता हैं-हा शवथु ! हा 
रेबु!हा ३ घथु | ये तीन शब्द 
अह्ो !! इस अर्थमें अत्यन्त विस्मय 
प्रक करनेके लिये हैं | ५ ॥ 


कि 2०-२4 
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मह्नवेताद्वारा गाया जानेवाला साम | 
: का पुनरसा विसयः १| किन्तु वह विस्मय क्या है ! सो 
इत्युच्यते- [बतलाया जाता है. 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो २ हहमन्नादो ३ 
5हमन्नाद;: । अहश्छोककृदहशछोककूदहशछोककूत्‌ । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतारस्य । पूर्व देवेभ्योप्मृतस्य नाई 
भायि। यो मा ददाति स इदेव मार्वा। । अहसन्नमन्नम- 
दन्तमारेजि। अहं विश्व सुवनमभ्यमवा १ म्‌ | सुबने ज्योतीः 
य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
. मैं अन्न (भोग्य ) हूँ, मैं अन्न हैँ, मैं अन्न हूँ; मैं ही अन्नाद 
(भोक्ता ) हूँ, मैं ही अन्ाद हूँ, में ही अन्नाद हूँ; मैं ही छोककृत्‌ 
( अन्र और जन्नादके संधातका कर्ता ) हूँ, मैं ही छोककृत्‌ हूँ, मैं ही 
छोकक्त्‌ हूँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगतके पहले उत्पन हुआ 
[ हिरण्यगर्भ ] हूँ । मैं ही देवताओंसे पूर्वक्रती विराट एवं अम्ृतत्वका 
केन्द्रखरूप हूँ । जो [ अनखरूप ] मुझे [ अन्नार्थियोंको ) देता है वह 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो भुझ्न अन्नखरूपको दान न 
करता हुआ खयं भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे 
मक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण भुवबनका पराभव करता हूँ, हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाशखरूप है | ऐसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह्म- 
विदा ] है | जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त 
होता है ]॥ ६ ॥ 
अद्वेत आत्मा निरक्ननो5पि | निर्मछ अद्गेत आत्मा होनेपर भी 
सब्नहमेवान्ममन्नादथ । कि चाह- | मैं ही अन्न और अलाद हूँ, तथा मैं 
मेष छोककृत्‌ । छोको नामा- | ही छोककत्‌ हूँ। छोक' अन् और 
ज्ञान्नादयो! संघातस्तस्थ कर्ता | अन्नादके संधातको कहते हैं उसका 


२३७ तैत्तिरीयोपनिषद्ध्‌ [ बब्ली ३. 
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चेतनावान । अन्नस्थैच था परा- ' चेतनावान्‌ कर्ता हैं । अथवा परार्थ 
थैसाज्ादार्थंश सोष्नेकात्म- | नी अनावके डिये होनेव्राले अननका, 
कस पाराश्येंन हेतुता संबात- | परावेक्म हेतके कारण ही 


(: वितलिनिशमत्वेसया अनेकात्मक है, में संबात करनेवाछा 
क्रंत्‌ घ्रर्क्तावर ज्याप हू] मूछमें जो तीन बार कह्दा गया है 


यह त्रिस्सयत्य प्रकट करनेके लिये है । 
में इस ऋत- सत्य यानी मूर्ची- 
मर्तकूप जगतका 'प्रथमजा-प्म 


पार्था ! 


अहम भवामि । प्रथमजाः | 
प्रथमोत्पक्ष ऋतस्थ | 


अथसजः 


सत्यस्त्र सृर्तामृतंयाख जगतः | [ टेप होनेवारा ( हिरण्यगर्म ) हूँ। 


देवेम्यश्व पूर्वंण। असृत्य सामि- 
रखतत्वस नासिमध्यं मत्यंख- 
ससतत्व प्राणिनामित्यर्थः । 

यश कथिन्सा सामनमन्नार्थि 
स्यो द॒दाति प्रगच्छत्यक्षात्मना 
ब्रवीति स॒ इद्स्थिसेवसविनएं 
यथाभूतमावा अवतीत्यथः । यः 
पुनरन्‍्यों सामदत्वाथिस्यः काछे 
प्रोप्तेश्नमत्ति तमनमदन्तं भक्ष- 
यत्त पुरुषमहसत्ममेव संप्रत्यक्मि 
भक्षयामि । 

अन्नाहैब तहिं विभेभि सर्वा- 
स्मत्पप्राप्तेमोंक्षादरतु संसार एव 


> न 


मैं देवताओंसे पहले होनेवाला और 
अमृतका माभि यानी अमरलका 
मध्य ( केन्द्रस्थान ) हैँ; अर्थात्‌ 
प्राणियोंका अमृतत्व मेरेंमे स्थित है । 

जो कोई अन्नरूप सुझे अन्नार्थियों- 
को दान करता है. अर्थात्‌ अन्नात्म- 
भावसे मेरा वर्णन करता हैं. वह 
इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
अन्खरूप मेरो रक्षा करता हैं। 
किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
अन्नार्थियोंको मेरा दान न कर 
खर्य ही अन्न भक्षण करता है उस 
अन्न सक्षण करनेवाले पुरुषको मैं 
अन ही खा जाता हूँ। 


इसपर कोई वादी कहता है--- 
यदि ऐसी बात है तब तो मैं 
सर्वोत्मतप्राप्तिरूप मोक्षसे डरता हूँ; 
इससे तो मुझे संसारहीकी प्राप्त 
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यतों म्रक्तोध्प्यहमत्रभूत आध्यः |हो [यही अच्छा है), क्योंकि 
सामजस्प ) । मुक्त होनेपर मैं भी अन्नभूत होकर 
अन्नका भक्ष्य हो ऊँगा। 
एवं मा भेपीः संब्बवहार- | तिद्धान्ती-ऐसे मत डरो, क्योंकि 
रिपपत्ई त्थि को क । सत्र प्रकारके भोगोंको भोगना यह 
वेपयत्वात्तवकामाशनस्थ अती- | <) व्यावहारिक ही है | विशन तो 
त्थायं संब्यवहारविषयमन्नाज्ना- | अक्षविद्याके द्वारा इस अविधाक्ृषत 
दादिलक्षणमविद्याकृ्त॑ विद्यया अनन-अनादरूप व्यावहारिक विपय- 
कि । का उल्लद्नन कर अह्मतको प्राप्त हो 
ब्रह्मत्वमापत्रो वद्ास्तस नेच | जाता हे | उसके लियि कोई दूसरी 
दितीय॑ वस्त्वन्तरमस्ति यतो | सम दी नहीं रहती, जिससे कि 
उसे मय हो । इसलिये तुझे मोक्षसे 
नहीं डरना चाहिये ॥ 
यदि ऐसी वात है तो “में अन्न 
हूँ, में अन्ाद हैँ! ऐसा क्‍यों कहा 
है---ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
है--यह जो अन्न और अन्नादरूप 
कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवह्ार- 


निभेत्यतों न भेतव्यं मोधात्‌ । 
एवं तहिं किमिदमाह-अह- 
मन्नमहमन्नाद इति ? उच्यते-थो- 
ज्यमन्नान्ादादिलक्षणः सब्यव- 
हारः कार्यभृतः स संव्यवह्ार- है वह व्यः 
मात्रमेव न परमसार्थवस्तु। स हम 32 न आ हे 


एवंभृतो5पि ब्रह्मनिमितों अह्- होनेके कारण ब्ह्मसे प्रथक्‌ असत्‌ 
व्यतरिकेणासआ्िति छत्वा त्रह्म- | दी है-इस आशयको लेकर ही 
हर & ब्रह्मविद्याके कार्यभूत्त ब्रह्ममावकी 
विद्याकायस्य ब्द्मभावस् स्तुत्य- | स्तुतिके लिये 'मैं अन्न हूँ, मैं अन्त 
थमरच्यते। अहमन्महमचमह- | हैं मैं अन्न हूँ; मैं अ्नाद हैं, में 

रथ अनाद हूँ, में अन्नाद हैँ! इत्यादि कहा 
मन्नम्‌ । अहमन्नादोह्मन्नादो- | जता है इस प्रकार अविदाका 


5इमच्ाद इत्यादि | अतो भया- | नाश दो जानेके कारण बन्मभूत 


रद सैतिरसीयोएसिएद्‌ 


[ चल्ली ३ 
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दिदोपसन्धो5्प्यविधानिगित्तो- 


अविध्ोच्छेदागकभूदख नास्तीति।:  औदि 
अहं विश्व समर्त सुवन अतेः | 
वाशिन्यूतानीति शुधदमस्थभवा- 


समिश्चरासि प्रेणेश्ररेण खसझू- 


ल्‍ 


ऐल | सुबन ज्योतीः सुबरा 


विशनकोी अवियाके कारण होनवालें 
पक्का सन्‍्ध भी नहीं 
होता । | 

में अपने श्रेष्ठ ईइवरकूपसे विश्व 
यानी सम्पूर्ण भुत्रनका पराभव 

उपसंहार ) करता हैँ । जो 
ब्रद्मादि भूर्तों ( प्राणियों ) के द्वारा 


नर 


| संभननीय ( भोगे जाने योग्व ) हैं 


अथवा जिसमें भूत ( प्राणी ) होते 
६ उसका नाम भुवन है। 'छुवन 


दिल्‍्यो नकार उपमार्थे। आदित्य | स्योतिः- छुबः" आदित्यका नाम 


इब सक्षद्विसातगणादीयं ज्योती- 
ज्योति प्रकाश इत्यथ+ । 
इति चह्लीद्रयविदिितोपनिप- 
त्परसात्मज्ञान तामेतां यथोक्ता- 
झपनिपदं शान्तो दानन्‍्त उपरत- 
>सितिक्षु) समाहितों सूत्वा सृशु- 
चत्तपी- महंदांखाय ये एवं 


वेद तस्‍्थेदं॑ फल यथोक्तमोक्ष 
शंते॥ ६॥ 


अं 


०८ ५ 


लत ध्रमहंसपरिव्राजकाचार्य 


है और 'न' उपमाके लिये है; अवीत 
छमारी ज्योति-हमारा प्रकाश 
आदित्यक्ते समान प्रकाशमान है । 

इस प्रकार इन दो बल्लियेमिं कही 
हुई उपनिषत परमात्माका ज्ञान हैं | 
इस उपयुक्त उपनिपत्‌को जो भगु- 
के समान शानन्‍्त, दानत, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर महान्‌ 
तपस्या करके इस प्रकार जानता है. 
उसे यह उपर्युक्त मोध्षरूप फल 
ग्राप्त होता है ॥६॥ 


+ इति भृर्गुवल्ल्यां ददामो5जुचाकः ॥ १० ॥ 
<-&29४:४६2० 
गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छ ज्वर- 
तौ तैत्तिरीयोपनिपद्धाष्ये भगुवल्ली समाप्ता ॥ 
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डे 
शान्तिपाठ 

३० हां नो मित्रः शं॑ बरुणः। श॑ नो भवत्वयेमा | 

शं॑ न इन्द्रो बृहस्पति: । शं नो विष्णारुरुकमः । 

नमो व्रह्मणे | नमरते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि। 

त्वामेव॒प्र॒त्यक्ष॑ शह्मावादिषम्‌ | ऋतमवादिषस । 

सत्यमवादिषस्‌ । तन्‍्मामावीत्‌ । तद्॒क्तारमाबीत । 


आबीन्माम्‌। आवीद्वक्तारम ॥ 


चध/, हा 
॥ हरि! 3» तत्सत्‌ |।' . 


मच्जाणां दर्णानुक्रम -] 


सन्नप्रतीकानि 
अथाघ्यात्मम्‌ 
अन्तेवाल्युत्तररूपम्‌ 
अन्न न निम्यात्‌ 

अन्न न परिचक्षीत 

अन्न बहु कुर्बीत 

अन्ने ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
अन्नादी प्रजा; प्रजायन्त 
असद्वा इद्मग्र आासीत्‌ 
असन्नेच स भवति 

अह इक्षस्त्र रेरिया 
अदमन्नमहमन्नम्‌ 


आनन्दो ब्रक्षेति व्यजानात्‌ 
ऋध्तं व स्वाध्यायप्रवचने च 


ओमिति बह 

डे» हो नो मित्र: 
कुर्वाणाचीस्मात्मन+ 
तन्नम इत्युपासीत 
देवपितुकार्यॉम्याम्‌ 

न कश्चन वसतों 

नो इतराणि 
पृथिव्यन्तरिक्षम्‌ 

प्राण देवा अनु प्राणन्ति 
आणो बत्तेत्ति च्यजानात्‌ 
ब्रह्मविदास्तोति परम 
भीषास्माद्दातः पवते 
भूझुंबः खुवरिति 


श्रीदरि+ 


चर्ल्ली 


न्त्छि 
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भगुवे वारुणिः 

मनो जद्योति व्यजानात्‌. _ 

मह इति ब्रह्म का 

मह इत्यादित्य+ 

थ एवं बेद 

अतो बाचों निवतन्ते 

थतो वान्चों निवतन्ते 

यश इति पशुपु 

यशों जनेडसानि स्वाहा 

यहुछन्दसामघमी विश्वरूपः 

ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिनः 

वायुः संघानम्‌ 

विज्ञानं ब्रक्मेति व्यजानात्‌ 

विज्ञान यज्ञ तनुते 

वेंदमनूव्याचार्यो 

आय नो मित्र 

शीक्षां व्याख्यास्यासः 

ओजियस्य चाकामहतस्थ 
47 

स एक़ों मनुष्यगन्धर्वाणाम्‌ 

सय एवंवित्‌ 

सय एषोडस्तर्ददवे “ 

स यश्चायं पुरुषे 

सह नौ यश३ 

सुबरित्यादित्ये 


ल्‍0 > 0 २0 ४४ २० न 


5 
ना 
जी 


न्ण नि 
न ००9 <८ण /# «& ० 


बिक 
जा ८0 नयी ४० ण्र्‌र्‌ ० 


।ख् 
(६ ८०0 ८० ८४० 


८ 
< 
२० 
६ 
८ 
डर 
द्‌ 


२०२ 
२०९५ 
३० 
२५ 
२१८ 
१९६ 
श्र 
२१८ 
रश्द्‌ 
२१ 
५८ 
श्ष्‌ 
२१० 
१२५ 
५्८ 
८१ 
श्डे 
१७० 
१७१ 
श्७० 
२२५ 
श्द 
१७९ 
श्प्‌ 
ड्रेद 


